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ततीस देव । 


बम गाए कसम 


यरय त्रय्चिशहेवा अंग सर्वे समाहित: । 
स्केमे ते बृहि कतमः स्थिदेव स।॥ 
( अथव० १३१ १३ ) 


सब तेंतीस देव जिसके अंग में सम्ताये हैं, वही सव का 
आधारततभ है, उसी का वर्णेन करना योग्य है, उही 
मतेकों को आधार देनेदाला एक देव है। 


बेदके अध्ययन की योजना 





अनेक पाठकों से पत्र आते हैं, जिन में वे लिखते हैं कि, 
एक पुप्ती भायोजना की जाय कि, जिस के भरदर शरीक 
होने से कुछ समय के पश्चात्‌ पाठकों की गति नेद में 
भषविकाधिक होती रहेंगी ओर इस तरह ७५॥६ वर्षा के 
ध्यान से वे चेद॒विचारक हो सकगे। ३ 


प्रथम वर्ष की पढ़ाई । 

पाठकों की यद्द इच्छा अच्छी है ओर हमने ऐसी योजना 
की भी है। पहिछा ३०० मन्स्रों का अध्ययनक्रम है, जो 
३ वर्ष में पूर्ण करता हैं । एक वर्ष में ३०० मन्त्र कोई 
भपविक नहीं हैं | प्रतिदित एक मन्त्र भी नहीं है। इन 
३०० मंत्नों के तीन पुस्तक छप चुके है। तीनों भागों में 
मिलकर ३०० मंत्रों का पदपाठ, अन्यय, अर्थ, भावाथे, 
दिप्पणी और स्पष्टीकरण है, जिसे पढने से पाठकों की गति 
इन ३०० भंत्रों की पाठविधि सें हो सकती है और जो 
प्रतिदिन भाधा घण्टा इस कार्य के छिय देंगे, वे एक वर्ष 
में निसनदेह इन मंत्रों के अर्थज्ञान में प्रवीण होंगे। 

ये तीन पुस्तकें तेयार हो लुकी हैं कोर सेकढो पाठक 
इन का अध्ययन कर रहे हैं ओर कई पाठक इस की प्रथम 
परीक्षा के लिये मी बरनेत्राऊे हैं। जो उत्तीर्ण होंगे, उनकों 
' बेदपरिचित ! उपाधि समि्ठगी | 

द्वितीय वर्ष की पढ़ाई | 

द्वितीय वर्ष की पढाई ५०७ मंत्रों की है। यह पुस्तक 
भी छप चुही है। इसमें ५०० मन्त्र हैं, पदपाठ, भनन्‍वय, 
अर्थ, भागात, टिप्पणी कोर स्पष्टीकरण तथा विवरण सब 
उप चुका है। 

इस “ बेद-प्रवेश ' की परीक्षा ५०० मन्प्रों में होगी। 
यह द्वितीय परीक्षा है | इस की पाठविधि छपझर तेयार 
हो चुकी हे । भगले महिने में पाठकों को प्राप्त हो सकेगी, 
क्योंकि इस की भूमिका छप रही है । 


इन दो परीक्षाओं में ओ उत्तीण होंगे, वे बेद में प्रविष्ट 


होंगे आर वे स्व वेदाध्ययन करने में समर्थ होंगे । 


आगे की पढाई । 
आगे की पाख्य प्रस्थेमाछा भी ठप रही है, जो यथा- 
समय पाठकों को प्राप्त हो जायगी । शर्त इतनीहीं है कि, 
पाठक इस कार्य के लिये प्रतिदिन नियत समय दें। जो 
पाठक वेद के अध्ययन के छिये नियत समय देंगे, उन के 
लिये आवश्यक सब्र साधन उपस्थित किये जा सकते हैं) 
परस्तु जो केवल पुस्तकें तो मोल केंगे, परन्तु प्रतिदिन 
अध्ययन नहीं करेंगे, उन के छिये कोई उपाय नहीं है। 
यदि स्वयं वेंदमें प्रवेश करना है, तब तो उस पवित्र कार्य 
के ढिय प्रतिदिन नियत समय देना आवश्यक है । खसय 

दिये दिना यह कार्य हो नहीं सकता | 


स्वाध्याय के ग्रेथ । 


स्वाध्यायमण्डलद्वारा वेद कीं विद्या के विषय में इतने 
प्रेथ इस समयतक प्रकाशित किये गये हैं कि, जिनमें करीब 
३००० मन्त्र अर्थ ओर विवरण तथा रहस्प के समेत ग्रका- 
शित हो चुके हैं | इन के अध्ययन से पाठक अच्छी तरह 
जेदके साथ परिचित हो सकते हैं और वेद्मन्त्रोंडा रहस्य 
भी जान सकते हैं । 


अब देवतसंद्विता निश्यपाठ के लिये प्रदाश्षित हो रही 
है। जो वेदमंत्रों का नित्य पाठ करना चाहते हैं, उन के 
लिये यह देवतसंद्विता एक अपूर्त ग्रेथ हे | अब ऋमश: इन 
में से एक पृक्क देवताके मंत्रों का भर्थ भी प्रकाशित हो 
रहा है। इस से वेदपरिचय करनेके लिये बड़ी ही सुगमता 
हो रही है | 

पाठक हन ग्रंथों को देख ओर वेदाध्ययन में अपने 
समय के अनुषार प्रगति करें। करनेसे ही अध्ययन होगा | 
न करने से कैसे बनेगा ? 

संपादक. 


सब का आधार-्तम्प | 


(लेख ११ वा » ) 


०००“ २लय-.हि, 2.२० 


सब विश्व का आधारस्तम्ग एक ही प्रमु है। ' सर्वा- 
चार ' अथवा * ज्ञाधारस्तत्म ” उसको इसीकिय कहते 
हैं| दृस सब के आधारस्‍्तम्म का वर्णन अथर्व॑वेदके स्कम्म- 
सूक्त में किया है। यह स्कम्मशृक्त अधर्वेवेद झोनकीय 
सहिता के क|ण्ड १०, सूक्त ७ में ४७४ मंत्रों का सूक्त है। 
यही सूक्त अथवंदेद की पिप्पक्ाद्सहिता में काण्ड १७, 
सूक्त ७-११ तक सब मिल ५ सूक्तों में विभक्त हुआ है, 
हन युक्तों में मिझकर मंत्र ४४ ही हैं, परन्तु भत्तिम दो 
मंत्र विभिन्न हैं | यहां का प्रत्येक सूक्त १० मेश्नों का हे और 
अन्तिम सूक्त में ४ मन्त्र हैं | कई मंत्रों में पाठभेद भी हैं, 
जो भागे दिये हैं| 

इस स्कामसूक्त में परमात्मा का दी सब पर्णन है। यह 
चेन सदेक्यवाद की घिद्धि कर रहा है, जेधा पुरुषयूक्त 
और रा्रयूक्तोंने किया है। तेद के इंश्वरविषयक वर्णन की 
संगति सदैक्यवाद से रूगती है, यह बात जमी इस समय 
तक के छेखों में लिद्ध दो गयी है, देसी द्वी इस स्कम्मयूक्त 
से भी धो रही है। पाठक इस बात को इस रकृम्भ यूक्त 
में देखे ओर सत्यस्वरूप परमाश्मा का दुशेन करें और 
डस की सेवा स्वकमद्वाश करने के लिये अपनी तैयारी करें। 
इस की सेवा से द्वी मनुष्य की कृतहुध्यता होनेवाली है | 
अब दस के स्वरूप का बर्णन दे।बिये-- 

इस स्वरूप का वर्णन करने के निमित्त से कई प्रत सृक्त 
के प्रारन में पूच्छे गये हैं। थे प्रश्ष ' सूउक प्रश्न ' हैं। 
लर्षाव इन प्रश्नों को देखकर इसी तरह भषिक प्रश्न भी 
पाठक €वर्य पूछ सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर पदने 
दिया है, पर पाठक जो अधिक प्रश्न पूछेंगे, उन का उत्तर 
वेद स्रय नहों देगा, परन्तु बेंद के इन उत्तरों के अचुध्ष- 
रचने से पाठकों को ही अपने अन्य प्रश्नों का उत्तर जानना 
चाहिये । इस तरह वेद के भजुधार प्रश्न और डन के उत्तर 


भा गया, ऐसा पाठह मान सकते है। इसलिये सब्र से 
प्रथम यहाँ ये प्रश्ष पाठक देख | इन प्रश्नों में इंखर के किस 
आ में क्या है, ऐसा पूच्छा है | अर्थात्‌ उस यर्तु के दर्शन 
से, वह वस्तु परसेश्वर का कौनसा भंग है, इस का शान हो 
सकता है। प्रश्नों से भार उन के उत्तरों से यह हग जात 
सकते हैं | क्रतः ये प्रश्न प्रथम देखिय-- 
इसके क्रिस अज्ज में क्या रहता हे ? 

कस्मिक्षकूगं तपो अस्थाधितिष्ठति ! कस्मिन्न- 

डग ऋतमध्याध्यादितम्‌ ? | क्य बत॑ ! क्‍व 

श्रद्धास्य तिष्ठति ! कसिमन्नडगें सत्यं अस्य 

प्रतिष्ठितम ॥ १ ॥ 

कस्मादडगाददीप्यते अप्निरस्य ! कर्पाद- 

डगातू पवते मातरिश्वा ! कस्माद डुगाद्वि मि- 

मीतेंडथि चन्द्रमा ! मददः रकम्भस्थ मिमामों 

अंगम्‌ ॥ २ ॥ 

फह्िमश्नंगे तिष्ठति भूमिरस्थ ? कहिसगे 

तिष्ठत्यन्तरिक्षम्‌ | फस्मिन्नंगे तिष्ठत्या हिता थीं: 

करिमन्नंगे तिप्टत्युत्तरं दिवः ॥ ३॥ 

क्य प्रेप्सन्‌ दीप्यत ऊध्यां अम्निः ! क्‍य प्रेप्सन 

पवते मातरिश्वा ! यत्र प्रेप्छन्तीरभियम्तया- 

बुत: स्कस्स॑ तं ब्रृदि कतमः स्विदेव सः ॥ ४ ॥ 

यत्र प्रेप्सस्तीरभियन्त्यापः स्के्स त॑ ब्रह्ि 

कतमः स्विदेव सः ॥६ ॥ 

पिप्पलादप[6ठ- 

क्व ब्रह्म ? कवच तिष्टस्यापः ? फर्िनिसेंग 

दि्शोषस्य प्रतिप्ठिता : ॥ १ ॥ (अं पि १७५४) 

यह सवाधार परमात्मा है, इस के किस अद्भमें कौनसी 


ब 


देवता तथा कीनसा पदार्थ रहता है, थे प्रश्न इन मन्रों में 


पाठक देने करों, पो वेद का तरवज्ञान पाठकों के ध्यान में हैं। इन प्रश्नों का भर्थ देखिये- 





हू हप फेखमाला का !० वा डेख 'वैधिक घमं' हमाह २८३ में पृष्ठ २०५ १ 'पीरभट्ठ का राप्यशालन ' गापसे 


छा है। 


वैदिक घर । 


( अस्य कसि्मिन्‌ अंगे तपभ् क्षघितिष्ठति १) इस 
परमेश्वर के क्रिप्त भंग में तप रहना है ? किस भंग में 
(ऋत अध्यादितं ? ) ऋत रहा है! बत, धद्धा और 


सत्य किस भंग में रहते हैं ? ( अह्य करमांत्‌ अंगात्‌ 


अप्लिः दीप्यते ? ) इस प्रभु के किस अंगसे अध्निप्रदीक्त 
होता है ? इस के किस अवयव से ( मातरिश्वा पथते) 
वायु का संचार द्वोता है! इस के क्रिस अंग से ( सके भस्य 
महदः अंग मिम्ताननः ) सवांघार प्रभु के बडे कंग का माप 
करता हुआ चन्द्रमा ( अधि विमिमीते ) जपने का का 
मापन करता है ? इस के किस अवयव में भूमि रहती है 
किस अपयवसे बन्तरिक्ष रहता है ? रस अवयवमें घुलोक 
रखा है ? और क्रिप्त भवयव में घुकोक के ऊपर का अब- 
काश रहा है ! ( कक्‍व प्रेप्सन्‌ अप्निः ऊष्वेः दीप्यते ) 
कद्दां पहुंचने की इच्छा करता हुआ यह भप्ति ऊध्ड गति से 
जलता रहता है ? कहां पहुंचने की इच्छासे ( मातरिभ्वा) 
वायु बहता रद्दता है ! जहां जाने की इच्छा से ( आवृतः 
अंभियन्ति ) सब प्रदक्षिणायें की जाती हैं (त॑ रुकभ ) 
वही स्वाधार हे, कह दो कि, वह कौन है ? ( आप; ) 
अरूप्रवाद ( यघ्न प्रेप्सन्तीः ) जहाँ पहुंचने की हच्छा 
से ( अभियन्ति ) जा रदे हैं, वही सब का बाधा प्रभु 
है, कई दो, कि वह कौन है ! 

[ पिष्पकादपाद ( कब्र ब्रह्म ) ज्ञान कद्दों रहता है? 
( आपः क्य तिष्टन्ति ) जल्प्रधाह कहां रहते हैं? 
इस के किस अंग में (दिश्वः प्रतिष्ठिताः ) दिज्वाएं 
रहती हैं ? 

इन सन्त्रों में इतने प्रश्न पूछे हैं और सपाबार प्रभु के 
ज्ञान के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न की है। 

इन प्रश्नों का हेतु यदाँ देखना चाहिये । इन प्रश्नों का 
मुख्य हेतु यद्द है कि, इनके उत्तरोंसे परमेश्वरके अज्लों भौर 
अवयवों का पत्ता उपाप्तक को कगे, डपास्॒क अपने उप|हय 
प्रभु को जाने भर जानकर उस की उपासना, सेवा या 
भक्ति करें भौर कृताथे होते | 

प्रथम मस्त्र में ' तप, ऋत, व्रत, भद्धा और सत्य ' 
का उछेख है | ये व्यक्ति के भन्द्र रहनेबाके गुण हैं। 
व्यक्ति के अन्दर के ये गुण किस के ब्राघार से रहते हैं, 
मात किस के कारण गे गुण पल्लेक् ब्यक्ति में घुरक्षित हैं, 


श्र 


[ वर्ष २४, अंक ८ 


यह प्रश्न यहाँ पूछा हे 

आगे के पांच मंत्रों में विश्वव्यापक देवताएं कहा रहती 
हैं, जधांत्‌ किस के आधार जे रहती हैं, इस विषय के प्रश्न 
हैं| ये प्रइन भी अब देखिय्रे- ( अहय कस्मात्‌ अंगात्‌ 
अशप्नि। दौष्यते ? ) इस परमेश्वर के क्िप्न भक्ष से श्रप्त 
प्रदीक्त होता है ! इस के किलर अक्न से वायु ( पवते ) 
पदिश्नता करता हुआ बहता है ! इस के दिस अज्जञ से 
चन्द्रमा (स्कम्प्स्य महः अंग प्रिमानः) भाषारस्‍्तम्भ के 
बढ़े अज् की मापता हुआ । ( अधि विमिमीत ) विशेष 
प्रकार से काक्क को नापता है ? 

( अस्य करिमन्‌ अंग भूमिः तिप्ठति ) इस परमेश्वर 
के किस अंग सें भूति झहरती है ! इश्त के किस भंग में 
अन्तरिक्ष खरा है ? इस के किस भंगमें (यौः आदिता ) 
थयुलोक स्थिर ल्‍िया है और ( उत्तर दिवः ) ऊपर का 
चुलोक क्रिप्त भंग में रहा है ? ( क्‍यः प्रेप्शन ) कहां 
पहुंचने की इच्छा करता हुआ ( अप्निः ऊर्ष्धः दीप्यते) 
श्रप्मि ऊपर की ओर गति करता हुआ जकता रहता है? 
कह्दों पहुंचने की इृष्छा करता हुआ वायु परविन्नता करता 
हुआ बद्ता रहता है ? ( यत्र प्रेप्लशन्ती: ) जहां जानेकी 
इच्छा कग्ती हुईं .( आधुतः अभियन्ति) फेलनेवाढी 
जरूधाराएं चछती हैं, ( त॑ रुकरभ॑ बुद्धि ) ढस आधार" 
स्वस्म का वर्णन कर, ( स। कतमः स्वित्‌ पव) ५६ 
भला कोनसा है ? 

इस मन्त्र में ' आवुतः ! पद है, इसके भर्थ के विषव 
में अनेकों के लिये सन्देद है, पर भागे के छठे मस्म्न के 
उत्तरार्ध को देखने से इतर लनरेह की निबूत्ति होती है। 
( बन्र प्रेप्शस्तीः आपः अभियन्ति ) जवां पहुंचने की 
इच्छा से जहप्रवाइ चक रहे हैं, उस भ्राधारस्तंम का 
वर्णन कर, बह भक्ता कौनसा है वह भी कद्द ! 

विष्पछाद-संद्विता के इस सूक्त के द्वितीव मर्त्न में 
( ब्रह्म ) शान कहाँ रहता है! ( आपः ) जछ कहां 
रहता है ? इस शभ्राघारत्त भ के क्रिस अंग में सब दिश्वाएुं 
रहतीं हैं ? थे प्रश्न हैं। इन में पदविंका प्रश्न पेंयक्तिक 
है और आगे के दोनों प्रश्न दिश्व की देवता्ों के संबंध 
केहैं? 

यहां जो मन पूछे हैं, उत्हें यूहां हम किस ठेंते हैं । 


झावध १८६५] 


वेयक्तिक प्रश्न |] 


९, तप इस के किस जक्में रहता है ? ऋत, अत, भ्रद्ध। 
ओऔर सरय हस के डिस किस अड्ड में रहते हैं? इस के 
किस भह में ज्ञान रहता है? 


देवताविषयक प्रश्न । 

२, इस के झिप्त भंग से अभि जलता है ? क्रिस भह्ष से 
वायु बहता है! इस आधारर्तभके विज्ञल धंगकों नापता 
हुभा चस्ह्र मां इस के किघ अड्आः में रहकर जपना भाग 
मापवा है ! 

३. इस के किप्त धड्ढ में भूमि रहती है? अन्‍्तरिक्ष, 
धुलोक और ऊपर का स्वर्ग दस के किप्त जज्जञ में रहते हैं ? 

४, किस इरछा से अप्ति का उरझन उच्वेभाग में होता 
है | किम इच्छा से वायु बहता है भोर जलूप्रवाह नीच 
गति से चक्षते रहते हैं ! 

५. इस के क्िप्त कक्ष में जरू रहता है नो दिल्लायें भी 
इस में कह रद्दती हैं । * 

जि में ये सब देवताएं रहती हैं, डम आधारस्तंभ 
का वर्णन कर, भनेक देवत।ों में वह कौनत। देव है, यह 
भी कह भीर निश्चयपूत्र & कद । 


हज 
/ 


बहाँ जिन छोकों भा जिन देषों के विषय में प्रहत 


पूछा है, उन की तालिकी यह है- 
कोक देव कस 
3. भूमि. क्षप्ति' ऊध्यक्वक्षन.. प्रकाश 
२. भग्तरिक्ष वायु. प्रवन ( गभ्नन ) पविन्नीकरण 
चनदवो:.... जग सिमानः कालभापतन 
आवूत' भाप, निम्नतनये.. (शांतिकरण) 
दिशः 
३३. दिब! 
उत्तर दिव: 


तीनों छोकों में स्थित इन देवताओं के विषयमें इतने 
प्रश्त पूछे हैं । इसी तरइ पाठक लब्वान्य देवताओंके कर्म 
का निर्देश करके अधिक भ्इत पूछ सकते हैं| जैछा (१) 
सूर्य इस भाभारस्तंभ के किस अंग में रहता है! (२) 
भोषधिरशा इस के किस अंग में रहती हैं ? नदियां इस के 
किस अंग में रहती हैं ? लघुझ इल जाबारस्तंभ के हिल 


र्ह्ेफ 


सबका आवयारस्तम्प । 


जज्ञ में रहता है ? इसी तरह कई प्रइन पूछे जा सकते हैं। 
विचक्षण पाठकों को उचित है कि, वे प्से प्रइन पूछे, 
क्योंकि कई ऐसे प्रश्नों के उत्तर भागे दिये हैं | जागे उत्तरों 
का विचार करने के समय पाठक जान सकेंगे कि, जिनके 
यहाँ प्रइन नहीं पूछ हैं, उतर के भी जागे उत्तर दिये गये 
हैं । इसकिये इस पद्धति से अनेक प्रइत पूछे जा सकते हैं। 
तंतीख देवताओं के संबंध में पाठक इस तरह के प्रइन पूछ 
सकते हैं| 

वैयक्तिक गुण-धर्म शक्तियों के विषय में भी ४ली सरबद 
पाठक प्रश्न पूछ सकते हैं| प्रथम तंत्र में * इस के किस 
कि छेग में तप, ऋत, प्त्य, चत, भर श्रद्धा रहते हैं ? 
भौर ( पिप्पकाद संहिताके अनुपारो ज्ञान भो इस जाघार- 
स्तम्म के किस अंग में रहता है | इन प्रश्नों के भजुश्घान 
से पाठक भम्यान्प प्रश्न भी यहां पूछ सकते हैं| जैसे 
इस के द्विस भग में शक्ति रहती हे ! स्मरण कहां 
रहता है मतन कहाँ से किया जाता है ? इत्यादि अनेक 
प्रश्न वेयक्तिक शक्तियों के सम्बन्ध में पूछे जा सकते हैं। 
इस तरद्द के भनेक प्रश्न अथच॑घेद्‌ ( काण्ड १०, सूक्त ३, 
सनन्‍्त्र १-२७ | में पूछे गये हैं। वहां पास वेद की प्रश् 
की रीति देख सकते हैं और वेय क्तिह शक्तियों के सापन्‍्ष 
में अनेकानेक प्रश्न पूछ सकते हैं । 


इन प्रश्नों को फल | 

यहां एक ध्थक्ति के विधय सें प्रश्न हैं जो! विश्वब्याप+ 
देवताओं के विषय में भी प्रश्न हैं| पर इन प्रश्नों सें एक 
बात स्पष्ट दो रदी है, वह यद कि, जेसे न्यक्तिव ज्ञार, 
तप, श्रद्धा, सर्प ज्ञादि गुण बसे ही जक, भप्नि, वाधु, 
चन्त्रमा भादि देव, तथा प्रध्वी, अन्वरिक्ष भौर चुलोक ये 
छोक डिसी एक देव के आधार से दि रहते हैं | किस के 
फिस भंग में ये रहते हैं ? इस प्रश्न से ओर “रुकम्भ ! 
पद से निश्चय इस बात का होता है कि, अनेफानेक देवत।- 
ओ में एक ( स्कस्म ) स्तम्भ जयवा आधारस्तम्म करके 
एक ही देव है, उस सवांचार में भथवा सब के आ्षय- 
दाता के एकएक पेंग में ये छोक और ये बेब रहते हैं। 


ब्यक्ति के गुण, तोनों लोड भर सब देवधाएंँ इन सब 
का आचार पक ही है और इथी का वाम इस बूक्त में 


वैदिक धर्म । 


< सकस्म ! कहा है, क्‍योंकि यह एक प्रभु दी सबका 
भाधार है। अश्नों के मनन से भी ' एक आधारबस्तम! 
की कक्पना स्पष्ट हो रही है। सबका ' एक ही आधार! 
है, यह निश्चित है । इस एक साघधार के किस अभवयव में 
कोानसा देव है, यह प्रश्न है । 

इस युूक्त में ' अस्य, स्कम्मः, कतमः, सः इत्यादि 
पदों के पुक बचन के प्रयोग से भी वह स्वाधार परमेश्वर 
एक ही है, यह बात सिद्ध द्वोती है। प्रन्नों के मनन से 
इतना ज्ञान मिलने के पश्चात्‌ इन भ््ञों के उत्तों का हम 
विचार करते हैं ? 


ईश्वर का विश्वरूपदर्शन । 


यहिमन्‌ भूमिरन्तरिक्षं चोयस्मिन्नध्याहिता | 
यक्षा प्रिश्वन्द्रमाः सूर्यों चातस्तिष्ठन्त्थापिंवाः, 
स्कस्मं त॑ भ्रद्दि, कतमः स्विदेव सः ९ ॥हशा 
यस्य भ्रथर्खिद्ादेवा अडगे सर्वे समादिताः। 
स्कस्म॑ तं त्रद्दि, कतमः स्विदेव सः ९ ॥१३॥ 
यश्रापमृत थ मुत्युश्च पुरुष5धि समाहित । 
सम्ुद्रो यस्थ नाडथ; पुरुष:धि सम्रादिताः 
कम्भंत ब्रद्दि, कतमः स्थिदेव सः १ ॥१५॥ 
यर्प चतस््रः प्रदिश। नाइथस्तिष्टन्ति प्रथमाः १६ 


विप्पलादू पाठ- हे 

यत्नामृत च मृत्यश्व पुरुषध समा द्विताः । 

( भर, पिष्प, १७८७ ) 

४ भ्िस में भूमि, अन्तरिक्ष और थुकोक स्थिर हुए हैं, 
जिप में भप्मि, चन्द्रमा, सूर्य, वायु सुस्थिरता से समर्पित 
दोकर रहे हैं । ( यस्य अड्डे ) जिस के शरीर में ( सच 
बय: त्िंशत्‌ देवाः) सब तेंतीप्त देव ( समादिताः ) 
समा गये हैं, अन्तमूत हुए हैं । ( यरय नाड्यः ) जिम 
की मादियां अर्थात्‌ नदियाँ, जो समुव्रूप होंती हैं. (पुरुषे 
अधि समाद्धिताः ) इस पुरुष में समता गयीं हैं, अन्तसूत 
हुई हैं । चारों दिक्षाएं और उपदिक्षाएं जिसमें ठद्वरीं हैं । 
अमृत और रूत्यु अर्थात्‌ जन्म भर रृत्यु जिस पुरुष में 
समा गये हैं, वही सब का जाधारस्तरंत् है। सब अन्‍य 
देचों में चह्दी एुऊ देव ऐेला है हि, नो सत्र का भाधार- 


२१८ 


[ धर्ष २४, अंक ८ 


स्तम्म है। ? 

इन मंत्रों में कहा है कि, (१ ) भूमि, भस्तरिक्ष और 
चुकोक ये तीन छोक, (२) समुद्र, नदियां भर्थात्‌ जछ, 
श्षप्मि, वायु, चन्द्रमा जोर सूर्य, भोर दिज्लाएं, ( ३ ) तैंतीस 
देवताएं, ( ४ ) भ्रमरत्व और सत्यु ( जन्म और रूत्यु ) थे 
सब जिस में समाये हैं, जिस में अन्‍्तभूत दुए हैं, पह 
प्रभु सब का आधार है । 


यहां * अध्याहिताः, आर्पिताः, सम्ताहिताः, ' थे 
पद विशेष मनन करनेयोग्य हैं । ' अन्तभूंत होना, श्वमा 
जाना, समानता, अंग बनकर रहना ' यह भाव इन पदों का 
यह है | यदा ' अम्रृत और मृत्य * थे इस पृरुष में रहते 
हैं, ऐसा कहा है | गीता में भी ' अमृत चेव मत्यत्ध 
सदसच्चाहं अअ न। ( गी. ९३९ ) * में ही अस्त 
और मरृत्यु, सत्‌ भौर भसत्‌ हु, ' ऐस। हो पद के ही झब्दों 
से कद्दा है । 


इसी यूक्त के दस आशय के और मंत्र देखिये-- 


यस्य शिरो वैभ्वानरः चक्षुः अंगिरसो 5 भवन्‌ । 
अड्गानि यस्य यातवः रकम तं प्रदि कतमः 
स्थिदेव लः ॥१८॥ 

यस्य ब्रह्म मुख आहुः, जिह्मां मधुकशां उत । 
बविराज़ ऊधो यश्याहुः स्कम्म॑ त॑ ब्रृहि फतमः 
स्विदेंव सः ॥१९॥ 

यत्रादित्याश्व रद्राश्व वलवश्ध समादिता।। 

भूत॑ च यत्र भव्य व खब छोकाः प्रतिष्ठिताः, 
स्कम तबूहि कतमः स्विदेव स. ॥२२॥ 

यस्‍्य श्रयश्िशद्देवा अंगे गात्रा विभेज्विरे 

तान्‌ वे त्रय्खिशद देवानेके बह्मविदो विंदुः ॥२७ 
यह्व श्रवर्खिशददेवा निथि रक्षन्ति खबदू । 
निधि तमथ को वेद थ॑ देवा अभिरक्षयथ ॥१३॥ 


पिप्पलादपाठ-- 


अंगानि यस्य ऋतवः | (भ, वि. १७८९) 
यो वे तडू प्रह्मणो चेद्‌ तं वे ब्रह्मविदों विदुः ॥ 
( भर. कि. ६४-९-५ ) 
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* जिस पब के आधार का सिर वेश्वानर अप्लि है; आंख 


सगिरस बने हैं, ( यरुय अंगानि यातवः ) जित के अन्न | 


सत्र प्राणी हैं, जिस का मुख (प्रह्म) ब्राक्षण है, अथवा 
ज्ञान जिप्त का मुख है, जिसकी जिह्मा ( मधुकशां ) 
मीठा चाबूक है, (विराज कथः ) विराट गो जिस का 
छेवा भर्थात्‌ दुशधाशय है | जहां क्ादिश्य, रद और बसु 
सम्राये हैं| भूत, भविष्य में तथा वर्तमान में विद्यमान सच 
छोग जिस में समाये हैं, ( भ्रयः जिशद्‌ देवाः ) वेंतीस 
देव ( यह्य अंगे ) जिस के भ्ग में. ( गाता विभेजिरे ) 
अवयद बनकर रहे हैं। इन तेंतीस देवों को अकेले बहा- 
ज्ञानी ही जानते हैं | तेंतीस देव जिस के निधिकी रक्षा 
करते हैं, उस निधिकों भाज कौन भक्का जानता है? वह 
सर्वाधार है, वहीं भाधारस्तरभ है, वही सब अन्य दुंवों में 
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मुख्य आधार है। ! 

( पिष्पकछाद के पाठ के भ्रनुसार ) ' ऋतु जिस के अंग 
हैं।' ' बह्मज्ञानो उसको जानते हैं । ब्रद्मशानी ही इस 
का ज्ञान जानता है । ! 

यहां भी पूचचत्‌ 'समाहिता:, प्रतिष्ठिताः' ये पद समा 
जाने के अर्थ में भा गये हैं। १८ वें मन्त्र में ' अभधन ! 
पद बढ़े महत्व का है, * बन जाते ! का भाव इस में 
स्पष्ट है। ' वैश्वानर, अंगिरल ' भोर सब ( यातवः ) 
चलने फिर नेवाले प्राणी उस प्रभु के भत्रयव (अभवन ) 
बने हैं, ततीस देव दस के घारीर के गात्रों में (विभेजिर) 
विभक्त होकर रहे हैं | इस से स्पष्ट हो जाता है कि, इस 
प्रभु के शररे के ये देव अवयव बनकर रहे हैं ; सत्र और 
थोड़े से मंत्र देखिये- 


शैद्क परत | 


यस्थ भूमिः प्रमा। अन्तरिक्ष उतोद्रम्‌ । 

दिव॑ यश्रक्रे मूर्घान तस्से ज्येप्ठाय प्रह्मणे नमः ३२ 
यस्य सू्यश्मक्षुः चन्द्रमाश्व पुनर्णवः। 
अश्नियश्रऋू आस्य तस्मे ज्येष्टाय ब्रह्म णे नम/र३ 
यस्य वातः प्राणापानों चक्ष॒ुरंगिरसोउभवन्‌। 
विशो यश्षक्रे प्रश्षानीस्तसी ब्येष्ठाय अह्मणे नमःरे४ 


“ भूमि जिस के पाँव हैं, अन्तरिक्ष जिस का पेट है, 
धुद्दोक जिस का मह्तक है; सूये जिसकी आँख है, चन्द्रमा 
भी पुन; पुनः नया द्वोता हुआ जिसकी आंख है, अप्लनि 
जिसका मुख है, वायु जिस के प्राण भर अपान हैं, अगि- 
रस०( अग्नि) जिस के आंख हुए हैं, जिस के ज्ञानप्ताघन 
दिशाएं हैं, उस श्रेष्ठ श्रह्म के किये तसस्कार है| ! 

इन मंत्रों में सी पूने के समान ही वर्णन हे। भूमि 
भन्तरिक्ष और घुलोक ये तीन छोक क्रमशः इस के झरीर 
के पांव, पेट और मस्तक हैं। सूर्यचन्द्र ये जिस के भाँख हैं 
श्रोर अप्नि जिस का मुख है, वायु प्राण है, प्रकाशक भ्मि 
आंख है भोर दिक्लाएं कान हैं, वह श्रेष्ठ ब्क्ष है | 

इन सब संत्रों का जाशय यदि तालिकारूप में बताना 
हो, तो बह तालिका इस तरह बनेगी- 





अवयव लोक 

सिर, मसरतक हम 

पेट अन्तरिक्ष 
पाँव पृथ्ती 

पुरुष के इंद्विय देवता 

घिर, मस्तक वेश्वानर, 
च्ध्लु संगिरस, सूरे, अन्त मा, 
मुख्ब अधप्नि 
प्राणापान वाधु 

पेट नाडियाँ सझुद, नद्दियाँ 
कान (ज्ञानप्ताधघन). दिश्ाएं 


अंग सब प्राणी ( चलनेवाछे ) 


आदिस्याः 
रुड्राः 
जसव: 





ग्राणा; 


श्१९ 


के ह 
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ब्रह्म का शरीर तेतीस देवता 
मुख ब्रे।द्षग 
कझा (चाबूक) क्षत्रिय 
दुशघाशय (छेवा). गो( वेइय ) 


इस तरह तीनों छोक भूमि-अन्तरिक्ष-श्य॒ ये इस 
परमात्मा के देह में समाये हैं | ये सीन कोक मिऊकर 
ही सब विश्व होता है। सब विश्व दस त्रिलोकी सें धमा 
जाता है। ब्रिछोकी से ब्राइर भर कुछ भी नहीं है । अर्थात्‌ 
यह सब विश्व, किंव! यह सब ब्रिक्वोकी मिलकर परमाह्या 
का अख़ण्ड शरीर है। यहां “ स्कृभ, भाधारस्तभ, पुरुष, 
अ्येष्ठबरद्म, परअहा, परमात्मा, आध्सा, प्रभु, परमेश्वर ! 
ये सब पद्‌ एक दही भर्यके हैं |  सत्‌ ! किंवा ' एक सस्‌ ! 
भी इसी बर्थ में प्रयुक्त होता है । 

इस परमेश्वर का देह है भौर इस देह में गुकोंक सिर 
है, भन्तरिक्षकोक पेट है और भूमि पांव हैं। क्ष्रांत्‌ 
अन्यान्य देवता।एँ इस के बीच के अभद्र, भवयव भथवा 
इंद्विय हैं । 

इन तोलनों ठोकों में ३३ देवतायें हैँ, प्रत्मेक लोक में 
११११ देवताएं हैं । जब थ्रिकोकी इस का- इस प्रभुका- 
शरीर है- तब ३३ देवताएं उस के शरीर क्रवयव हैं, इस 
बिषय में कोई सन्देह नहीं हो सकता। इस सूक्त का 
यही प्रतिपाध विषय है । पुरुषसूक्त में जो ३२।३ मम्ठ्नों से 
प्रतिपादुन किया था, वढी ज्ञान इस यूक्त में इतने सन्‍्त्रों 
से दिया है | पुरुषसूक्त में वर्णन संक्षेप से है और यहां 
विस्तार से है, पर वर्णन वही है। बहाँ तो वही बात दो 
दो बार, तीन तीन बार दुह्रायी हैं। दुद्ृरना समझाने के 
हिये होता है | जो बात भत्यत सहरव की दोती है, चह्दी 
अनेक बार दुह्राकर समक्षायी जाती है | इस दृष्टि से यहां 
की बातें कौनसी दुष्वायीं हैं, यह देखिये- 


यस्य चयश्िशदेवा अंगे सर्वे समाहिता। ॥३३॥ 
यस्य श्रयस्थिशदेवा अंग गाना पिभेजिरे ॥२७ 8 
यस्य अयस्विशदवा निधि रक्षति खबंदा ॥१३॥ 
इससे एक ही बात किस तरह वबुधरावी हे इसका झान 
हो सकता है ( अब और देखिये, प्रस और उत्तर केसे हैं- 


आश्ण रैद३५ | - २११ 





तीन छोक | 


प्रश्ष- अह्य कस्प्ात्‌ अंगात्‌ अन्लिः दीप्यते ? ॥९॥ 
अप्निः कष प्रेप्सन्‌ ऊध्बेः दीप्यते ? ॥8॥ 

डच्तर- यः आरग्वि आस्यं चक्के ॥ रे३ ४ 

प्रश्ष- कस्मात्‌ अंगरात्‌ पषते मातरिश्वा ९ ॥२॥ 
कृथ प्रेप्लन मातरिश्वा पते ?. ॥8॥ 

डर- यत्र बात: अर्पितः तिष्ठति ॥ १२ ॥ 
यख्य प्रणणापानों घातः ॥ ३४ ॥ 

प्रइन- अस्थ कस्मित्‌ अंगे भूमिः तिष्ठति ! 

... अन्तरिक्षं थ तिष्ति ? कस्मिन्‌ अंगे थोः 
आहिता ?॥ दे # ; 

रह, 


सबका आधार॑स्तस्भ | 


उत्तर- भूमिः यस्य ग्रम्मा ( पादः ), 
यस्य उद्र॑ अन्तरिक्ष, यः दिल 
मूधान चक्रे, (तदेव ज्येष ब्रह्म) ॥२२ 
हस तरह पाठक देखे कि प्रश्न और 
उत्तर बढ़े मनोरंजक हैं जोर कई तो दुह- 
राये गये भी हैं। पाठक इन का विचार 
अधिक कर सकते हैं ( भत्र यहाँ एक विद्येप 
बात का विचार करना है। वद् क्रियापदका 
विचार है| संदक्यवाद का विचार करने के 
समय यह विचार प्रधान स्थान रखता है। 
बेखिये- 
क्रियापएद-विचार । 
अधित्तिष्ठति ( $ ) 
भध्यादितं ( $ » श्रध्याहिता (१४ ) 
हिष्ठति, ( 3;३ ) तिप्ठन्ति (१६ ) 
प्रतिष्ठित ( १ ); प्रतिष्ठिता: ( २२ ) 
अरपिता: ( १२ ) 
समाद्िता: ( १३ १५; २२ ) 
चक्रे ( ३२; ३३ ३४ ) 
विभेजिरे ( २७) 
अ्मवन्‌ ( १८; ३४ ) 
हैः (१९) 
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«४ अधितिष्ठति * का भय  बाधिष्ठाता 
होता है । ' अधिष्ठाता होना दूलरेपर हि 
संभवनींय है। ' अध्याहिताः ' का अर्थ 
« ऊपर हिथिर रखना ! है | यहां भी पक नीचे की वस्तु 
भौर उप्त पर दूसरी वस्तु का रखना जाना है, यद्दों भी 
दो वस्तुभोंका व्यवइ्टार दीखता है। “ तिछ्ठति ! का भर्य 
* झहरता है ? ऐसा द्ोठा है, एक वस्तु दूरी में <दवरती 
है ।* प्रतिष्ठित ' का अर्थ भी * आश्रय प्राप्त करता * है, 
ये अरथ सब द्वंतसूचक हैं । 

« ज्रार्पिता:? भथवा 'अपिताः ” पद समर्षित दोने के 
भर्थ में हैं । यहां दो वस्तुओं का मिलान होने की बात 
स्पष्ट है । जल में मिश्री अपिंत हो गयी, तो वह छस में 
मिक्ठ गयी, ऐसा समझा जाता है। इसी तरह सम्ताहिता:! 


वैकवदि घमम | 


पद समाया जाने ! का अथवा * समानेका भाव! 
बता रद्दा है । समाना भी एक होना है। यद्यपि ' अर्पित 
होगा भौर सलप्तातो * एक बनाने का भाव बतानेवाले पद 
हैं, तथापि पहले दो पदार्थ थे, पश्चात्‌ एक बने, यह 
भाव इन पदों से 'ब्यक्त होता है । 

: खफ्रे ' पद से ' किया, बना दिया ” यह भाव प्रकट 
होता है। (अभि आस्य चक्के ) 'कप्मिको अपना सुख 
इसने बनाया। ! इस में एकता की झलक अधिक दीक्षती 
है। भभि को ही जैसा वह है, पेसी अवस्थामें उस आाधाए- 
स्तेभने अपना मुख बनाया | भप्निमें कोई देरफेर नहीं 
किया। भक्नि ही इस का मुख बना, इसी तरह सूर्य आंख 
बना, वायु आण बना आदि वाकष हैं | अग्न्यादि देव प्रभु 
के शरीर के अनेव अवयव (चक्र ) बना दिये हैं। यहां 
देवताओं का प्रभु के शरीर से अभिन्न संबंध प्रकट द्वो रहा 
है | इस क्रिया का यह सहस्व पाठक ध्यान में धारण करें। 


इस से भी आगे की किया ' विभेज्ञिर ' है ओर वह 
पूर्व क्रिया से अधिक महत्व की है| विभक्त होंकर रहते हैं | 
( यस्य अंगे श्रयर्धिशद्वेवा भाष्रा विभेजिर ) जिस 
इंश्वर के गरीर में तेतीस देव गात्र दन कर रहे हैं |! यहां ३३ 
देवों का शरीरावबवों में विभक्त होकर रहने का वर्णन 
है। २२ देव एथक नहीं हैं, परन्तु परमात्मा के देह में 
नाना अवयवों के रूप में रहे हैं । इस से स्पष्ट होता है. कि, 
३३ देव ही श्रभु के शरीर के नाना कवयव हैं | पाठक यहाँ 
देखे कि शा: क्रियापद के प्रयोग ऐसे दो रहे हैं कि जो 
द्वेत्त से पाठक को बद्वेत वा एकत्व के भाव की भोर के 
जा रहे हैं। प्रारंभ में देतकरिया का प्रयोग है। लव मानव 
जगवा में सवेत्र भेदभाव को ही देखते हैं, इसलिये मानव 
का उद्धार करने की इच्छा से उसके परिचित द्वेवभाष से 
ही उपदेश का प्रारंभ वेद करता है ओर एकएकऋ वाक्य से 
मानव को छंचा उठाता हुआ भन्‍्त में सर्देक्यत्ाद की सूमि- 
का पर भारूढ कर देता है।यह अद्भुत शेछी यहां पाठकों 
को देखनेयोग्य है। 


इस के आगे की क्रिया ' अभवन * है, ' हों गये ! 


यह इसका अर्थ है। 
वेश्वानर; तस्य शिरः अभवत्‌, 
अगिरसः चक्षः अभवतन 


श्श्रे 
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'दैश्वानर उस फा छिर हुआ, भंगिरस चक्कु हो गये।! 
यद्दां स्पष्ट है कि, ये देवता उस के शरीर के भवयव शो 
गये हैं | देवतार्थ इंचर के शरीर की अवयव हैं, यह यहां 
स्पष्ट हो चुका है। ( अभवन्‌ ) ' बन गये ! यह खथ 
स्वयं जैसे थे, वेसे ही बन गये, यह भाव बता रहा है। 
सूर्य जेसा था, बेसा ही इस प्रभु का भांख बन गया है। 
यह णर्थ पाठक सर्वत्र देख । 

इस के पश्चात्‌ क्रिया ' आह: ? है, इसका अर्थ * कहते 
हैं ! ऐसा है । ( अहम यस्य मुर्ख आहुः ) ' आह्ण को 
जिस का मुख कहते हैं |! जथांत्‌ ' सू्र को जिसकी आंख 
कह जाता है|! यह सूयंको भांख कहना है, बनाना, रचना- 
विशेष करना नहीं है। तेंतीस वेवताओं को परमेश्वर के 
तेंतील भवयव कद्दते हैं | यहां उनमें देरफेर, बनावट, रचना 
भादि कुछ भी नहीं है | जैसे तेंतीस देव हैं, वैसे ही ये 
परमेश्वर्के अवयव हुए हैं | न हमने मानना है, न किसीने 
बनाना है। तेतीप देवता परमेश्वर से भिन्न नहीं हैं, थे 
परमेइवर के अंग ही हैं, उतकों परमेइवर के भेग मानना 
भौर बेसा कहना है | 

* रामसिंग ! को ' राजा ! कद्दते हैं, इस में रामसेंग 
कोर राजा में अप्ेद हे । न किसी रचनाविशेष से वह राजा 
कहा जाता है | इसी तरह यहां भी समसना चाहदिये। 


इन सब क्रियाक्षों में यद्दी एक भाव देखना उचित है। 
सब क्रियाओं के विभिन्न भाव यहाँ कपेक्षित नहीं हैं। 
यहाँ इन सभी क्रियाओं से एक ही भाव खमक्षता योग्य 
है। वह ( अभवन्‌ ) हो गये हैं? अथवा ( आाबुः) 'कह्द 
जाते हैं,! इन क्रियाओं से स्पष्ट होता है| इसी का भधिक 
स्पष्टीकरण आगेके मन्त्र करेंगे | भ्रत; वे मन्त्र अब दोखिये- 


प्रजापति का विश्वरूप । 

“पक्ष के ही सहस्नद्ाः विभाग हुए हैं /” 
यत्परमं अवर्म यच्च मध्यम प्रजापतिः सलुजे 
विश्वरुपम्‌ | कियता स्कम्मः प्रविषेश तम्र 
यप्न प्राविशत्‌ कियक्तदू बसव ॥८॥ 


कियता स्कस्मः प्रविवेश भूत॑ कियद्धविष्यद्‌ 
न्वाशये5स्य। एक यदकूर्ग अकृणोत्‌ सइस्तधा 
कियता स्कस्सः प्रविषेश तज् ॥९॥ 


भाषण १८१५ | 


5 जो उच्च स्थान में स्थित, जो म्रध्य स्थान में स्थित 
और जो निस्‍्त स्थान सें स्थित रूप है, वह ( विश्वरूप ) 
विश्व का रूप प्रजापतिने सूजन किया है। (स्कम्मः ) 
सब का आधारस्तम्भ (तत्नकियतां प्रधिषेश ) वहाँ 
कितना भ्रविष्ट इुभा है? और जिस में व६ प्रविष्ट नहीं 
हुआ, वह कितना हुआ है ! [ क्‍या वहां कोई ऐसी वस्तु 
था स्थान है कि जहां स्वोधार नहीं है? ] सब का आाघार- 
स्तग्भ भूतकाक में बने पदाथों में किखना प्रविष्ट हुआ 
जा भविष्य में बननेवाफे पदार्थों में हस का कितना भाग 
प्रदिष्ट होगा ? [ झोर वर्तमानकाछ में बने पद॒थों में इस 
का कितगा भाग श्रविष्ट इुभा है! ] (एके यत्‌ अंग 
सहस्नथा अकरोत्‌ ) इसने अपने एक केग को सहस्रधा 
विभक्त किया है, इस में आधारस्तम्भ कितना प्रविष्ट हुआ 


है! 

इन मंत्रों में मुख्य वाबय ( पक अंग॑ सस्ता 
अकरोत्‌ ) 'अपने एक अगकों सहख्रधा विभक्त किया है,' 
यह है | यदि यह सन्त्रभाग ठीक तरह समक्षमें भा जायगा, 
तो खत चेद का प्िद्धांत और स्देक्यवाद का तश्व हीक 
तरद सम्नश्ष में भा जायगा | इस प्रभुने अपने एक भंग 
को सहस्तधा विभक्त कर के विश्वरूप बना दिया है । जैसे 
पकेलस्ली बुक्ष के या किसी वेछ के टुकडे करके छगाये, तो वे 
डगते हैं भौर उस का प्र गा हुकढा पहिलके जैसा बृक्ष 
होता है, इसी तरह इध पूंछ दी सर्वाधारने अपने एक 
अगके सद्दस्तों टुकढ़े किये ओर ये नाना प्रकारके पदार्थ उन 
से बने हैं । एथ्वी, आप, वेज, वाधु, भाकाश, सूर्य, चंद्र, 
नक्षत्र, विद्यत्‌, वृक्ष, वनस्पति, पशुपक्षी, मानव भादि लव 
प्राणी ये सब उस स्ाघार के एक अंग के विभिन्न छोटे- 
मोटे हुक हैं । जिस तरह मिश्रो के ढेंले के अनेक टुकड़े 
बनाये, तो उस में मीठाल सबों में एकसी भरी रद्दती है, 
इसी तरह परमार्मा के एक भंग के इजारों टुकढे द्ोनेपर 
परमाक्ता का  खत्‌ू-चित्‌-आनन्‍्द ! बह भाव सब में 
समभाव से ही रद्दता है । पाठक्‌ इस बात को ढीक तरद 
झमझने का यश्न करें । 

छकड़ी के टुकड़े करने पर छकडी जैसी सब में व्याप्त 
रहती ही है, सोने के सेकड़ों टुकड़े करमे पर जैसा सब 
टुकड़ों में सोना पू्णेतवा व्यापक रहता ही है, दुखी तरइ 

रे 


श्र 


सबंकां आधारस्तक्म | 


प्रजापधिने अपने एक संग को सहखधा विभक्त कर के जो 
यद्द विश्वरूप-सेसार का रूप- बनाया, उस विश्वरूप सें 
बह प्रजापति पूर्णतया व्याप्त है, इस विषय में किस को 
संदेद दो सकता है ! यह मंत्र ठीक तरह ध्यान में रखकर 
पूत्राक्त प्रश्नों के उत्तर दीजिये- 


१ प्रक्ष- ( परम ) चुकोक, (मध्यमं) अन्तरिक्षकोंक 
और ( क्रवर्म ) भूछोंक में जो सब रूप हैं, वे 
प्रभापतिने लुजन किये हैं। उस में प्रजापति 
कितना ग्रविष्ट हुआ है ? भर ऐसा क्वितना 
भाग शेष रहा है, जिस में वह प्रविष्ट नहीं 
हुभ। ? 


इस त्रिलोंकी में जो पदार्थमात्र हैं, वह सब 
प्रजापति के एक अंश के सह्नों विभाग बन 
कर बने हैं, इसकिये प्रध्येक पदार्थ में प्रजा- 
पति अपने निज्ञ रूपसे द्वी विधान है और 
डप्ती कारण यहां कोई ऐसा पदार्थ नहीं हैं 
कि जो उस के बिता हों । 


उतक्तर- 


भूत, वर्तमान और भविष्य काछों में जो इस 
विश्व में नाना रूप रहते हैं, उन में सवाधार 
प्रभु कितनासा प्रविष्ट हुआ है ! 


है प्रश्च- 


सवोधार प्रभु के एक भश के सहझ्तों विभाग 
दोकर ही यह सव तीनों काछों में विद्यमान 
संसार के खब पदार्थ बने हैं । चूंकि उसी के 
एक अब के विभागों से ये सब पदाथ बसे 
हैं, इसकिये यह स्पष्ट है क्रि, इन सब से 
वद्दी विद्यमान है ओर ऐसा कोई पदार्थ यहां 
नहीं है कि जिनमें वह प्रभु विद्यमान न दो। 


उत्तेर- 


शक्त मंत्रों का प्रश्नोत्तरूप आशय बह है। पृव।क्त मंत्रों 
का आशय भी इस्ती सत्र से समझना उचित है। पाठक 
विचद्यार करेंगे, तो दे पूर्वोक्त सब मेत्ने को इस भाव से समझ 
सकते हैं | हस का एक भग सहखधा विभक्त छुआ हें, 
और उन से यद संसार बना दे, यद्वी एक बात दीक तरह 
सम्ष में भागी चाहिये | सदेक्यवाद की दृष्टि से यद भंत्र- 
जाग अत्यरत मदृत्त का ह्ढै ॥ 





वैदिक धर्म | 
श्रेष्ठ बहा । 
6 प्रजापति 
|| 
॥ ] ] 
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देवता। 
विश्व का रूप | 


दस तरह एुकके दि अपवासे सहख्तवधा विभक्त होकर नाना 
प्रकार के रूप बने हैं, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण संसार इस्ली तरह 
बना है | भतः यहद्द विश्व द्वी परमेश्वर का स्वरूप है, जो 
साधक को सेव्य है । 

जिप्त तरह मिश्री के अनेक खतिलोने बनाने पर सब में 
मिश्री द्वी रहती है, जिध तरइ कपास के अनेकानेक वस्ध 
बनने पर सब में कपास ही रहता है, जिस तरद् 'णा 
कार से सब वर्णमाका, शब्द, वाक्य ओर सब वाझ्यय बनने 
पर सब में “ अ ! कार ही व्याप्त रहता है, इसी तरह पुक 
ही प्रजापति के एक अंग से सहस्तनथा विभक्त होकर संपूर्ण 
विश्व बनता है, उस में पूर्णतया प्रजपतिहि व्यापक रहता है । 
क्योंकि वहाँ वूसरा कोई आवेगा ऐसा नहीं है, जो अंग 
सहख्रध! विभक्त हुआ, घद्द प्रजापतिहि था। उस भंग के 
सहस्तनों, छात्षों, करोंडों या पराधोवधि विभाग करके प्रत्येक 
विभाग के जोर अनेक प्रविभाग भी बनाये गये, तो वे 
प्रजापतिके द्वी भाग, विभाग अथवा प्रविभाग होंगे । चर्दां 
किस्ती दूसरे का भाना पम्भत्र दी नदीं है । भत. प्रजापतिके 
एक अंगसे बने इस चिश्व में संपूर्णतवा प्रजापति ही भरपूर 
भरा है, यह स्पष्ट है । 

यहाँ टुकडों की करता इस विषय के समझाने के 
हिये की हे | वस्तुतः इस विश्वर्में एक वस्तु दूसरी वस्तु से 
मिन्न, शथक्‌ ओर कछग नहीं है । सब पद/र्थ बीचके अप्ि, 
चायु, भाकाश से जोडे गये हैं, अतः सब एक द्वी वच्धतु 
है। औौर वद्द एक ही वस्तु नाना रूपों में प्रतीत द्वोती है, 
अत; सब विश्वरूप उसी प्रजापति का रूप है भोर वह रूप 
बलखण्ट, भटुट, अनन्‍्य, अश्थक्‌ है । 

यहाँ पूर्व स्थान में जो कियापद्दिचार किया डम 
क्रियापदों में ' विभेजिरे, अभवन्‌ ! ये कियापद्‌ के। 
इनका स्पष्टीकरण यह के ' पुकु अंग को सदस्तथा विभक्त 
कर के सेसार बना है, ! इस विधान से होता है। ' पिल्ले- 


श्श्छ 


[ वर्ष २४ अंक ८ 


जिरे ! पद से भी विभक्त होने का भाष टपकता है। 
विश्व में विभक्तता प्रतीत द्ोती है । पुरुषसूक्त में * प्रथम 
पृथ्वी हुई और पश्चात्‌ उस पर के शरीर बने, ' ऐसा ५ में 
संत्र में कहा है । तथा उस का * पुकपाद सब भूत हैं, 
ऐसा तृतीय मंत्र में कहा है। हुल सब विवरण का आाषाय 
इस स्कम्मसूक्त में ' एक अंश सहस्तथा विभक्त होकर यह 
संसार बना, ? इस विधान में पाया जाता है। प्रादक हस 
तरह पू्े छेखों में भाये वर्णनों का समन्वय करते रहें | 


परमेश्वर के पाँव, पेट, मस्तक क्रप्तता: भूमि, अन्तरिक्ष 
और धुलोक हैं, सूर्य भांख है, वायु प्राण है, नदियों नस- 
नाड़ियां हैं, दक्ष केश हैं, दिशाएं कान हैं, भ्प्नि भुख हैं, 
इस तरह यह परमाष्मा विश्वरूप है | अथवा इस के एक 
अश से यद्द सब विश्व बना है | परमेश्वर भदृइय है, ऐसा 
भरत कोई न सानें, परमेश्वर हीं यट्ट सब विश्व है, जधः बढ्ध 
दीखता है। मनुष्य, गाय, घोड़े भादि सब श्राणी परमेश्वर 
के दी रूप हैं | बह्यग, क्षत्रिय, बेश्य, झूद ये इंश्वर के 
लिर, बाई, पेट और पांव हैं । यही ईश्वर साधक के हारा 
संसेब्य है | इस प्रभु की सेव किस तरह करनी चाहिये, 
इसका ज्ञान भत्येक मनुष्य को हो सकता है। इसीके विषय में 
भव थोढासा ओर देंखिये- 


असत्‌ से उत्पन्न हुए बड़े देव । 
बुहन्तो नाम ते देवा येंडसतः परि अक्षिरे। 
पु तद॑गं स्केम्मस्य अलदू आहइुः परों 
अनाः ॥ २५ ॥ 
यत्र स्कस्मः प्रज्ञनयन्‌ पुराण ध्यवरतयत्‌। 
एक॑ तंग स्कम्मस्य प्राणमनु सं बिदुः॥ २६ ॥ 
'( ते देवाः बुद्वन्तः नाम ) वे देव बडे प्रसिद्ध दें, 
(ये ) जो ( अलत। परि जश्षिरे) अप्तत्‌ से उत्पन्न 
होते आये हैं।यद्द जो ( अखत्‌ ) भप्तत्‌ है, (ततू 
इकम्भस्य एक ओर ) वद इस आधारस्तभ प्रभु का 
एक अंग है, ऐसा ( यरः ) विशेषतः ( ज़ञनाः आहुः ) 
ज्ञानी ठोक कहते हैं | ( यत्र ) जहां ( स्कस्सः ) सत्र 
का आधारस्तेस परमेश्वर खष्टि का ( प्रजनयन्‌ ) प्रजनन 
करता डुआ। ( पुराणं व्यवतेयतू ) प्रावीन रूप को प्रकट 
देवा है, तब ( सतू पुराण ) वह प्राचीन रूप भी (स्कर्म- 
रब पर्क॑ आग ) सब के आाधार्स्तंभ परमेश्वर का पूक 
जेग भा, ऐसा ज्ञावी छोग ( अनु स॑ विदुः ) तक ठरइ 


ध्ाधण १८९५ ] 


अनुसंधान करके जाते छेते हैं । ' 


यहाँ * अस्त ” नामक एक अज्ञ उस सब के आधार- 
स्तम्भ का कक्ष है, ऐसा स्पष्ट कद्दा है। अथांव असत्‌ 
भोर सत्‌ ऐसे दो भड़ इस पृऊ दी स्कम्म के हैं, यद्द वात 
यहाँ स्पष्ट हुई । स्कम्म एक ही है, पर डसके दो भंग हैं 
युक सत्‌ भार दूसरा असत्‌ | यहाँ समीकरण ऐसा हुआ- 


सकम्भः 5 [ सत्‌+ असव ] ( पेदोक्त देव ) 
| 
जाध्मा +- ३३ देव 

पुदषोक्षम्त 5 भक्षर + क्षर ( गीतोक्त देव ) 

बेद में ' सत्‌ + असत्‌ ८ स्कम्भ ? इस परिमाषा से 
जो तश्वज्ञान कहा हे, घही तख्ज्ञान श्रीमल्भगवद्गीता में 
" भ्क्षर + क्षर ८ पुरुषोत्तम ! इस्त परिभाषा से कह्दा है । 
इस का विवेचन हमने ' मीठास + ढेंला ८ सभिश्षी! 
इस दृष्टन्त से किया है | जिप्त तरद्द ' मिश्री ” का एक 
जंग मिठास ' है भर दूसरा अंग “ ठेका ! है, झोर ये 
दीनों छंग कभी विभक्त नहीं रह सकते, सदा एकन्न ही 
रहते हैं, जो ' ब्रिश्नो ' माम से दोनों इकट्ठे बोधित होते 
हैं; इसी तरद ' स्कम्म ! के दो भड् हैं, एक ' सत्‌ ! जो 
खतन्यरूप से अनुभव में भाता है भोर वूसरा * असत 
जो बदलनेवाक्े जागद्गप से भनुभव में आता है, परन्तु ये 
दो कभी प्रृथक्‌ नहीं रहते, सदा एक दूसरे के साथ मिले- 
जुछे दी रहते हैं, जिन: दोनों संभिलितों कों मिलकर 
€ स्का ! नाम यहां दिल्वा हे । कभी विभक्त न रहनेवाऊे 
और सदा परस्पर संमिदधित रहनेवाले ये दो * भाव ” हैं 
थे परस्पर दो ध्थक्‌ वस्तुएं नहीं हैं । 


कदुपना से पृथक "भाव! सानना ओर बात है धार वस्तु 
रूप में पृथक “ बस्तुपत्ता ' होना ओर बात है। जैसे 
* मीठाप्त भौर रवा ! ये कल्पनागत भेद हैं, डनको प्रथक्‌ 
बस्तुसता नहीं है, बेसे दी * सत्‌ भोर जसत्‌ ये कब्पना- 
गत भेद हैं, इनको मुब्यरूप वस्तुसत्ता नहीं है, इसीडिये 
थे ( स्कम्मस्य पक अंगे ) आधारस्तम्भ परसेश्वर का 
पह एक क्षेत्र ही है, ऐसा इन मन्‍्त्रोंमें कहा है। अग 'कषगीः 
ले कमी प्रथकु नहीं रहता, यद बात प्ब जान सकते हैं । 
शत वेदुसप्ने पहां 'सेग शब्द का प्रयोग करके प्रकृतिकी 
पृथक सर का सवेया निधकरण किशा भोर ' पुक ही वस्सु' 


श्श्५ 


सबका आधारस्त+तत । 


है, एक द्वी ' सत्‌ ' है, यह विशेष रीति से स्पष्ट किया । 
इस तरद्द  सदैक्यवाद ' की पुष्टि इस मन्त्रने की है, 
पाठक इश्र का अनुभव कें ओर इस अकार वेद का सदिक्य- 
बाद जानने का यत्न करें | 

जिसको दाशनिक ' प्रकृति ” कहते हैं, उस को बेदने 
यहाँ * असत्‌ ! कहा है | यहां के  अस्तत्‌ ! का अर्थ 
(भ-सव्‌ 'प०07-८5२४६९॥०४ ) अभाव नहीं है । (अस्यति 
इति ) ' असत्‌ ! वह हैं, जो अपने अन्दरसे धनेक वस्तुओं 
को बादर फेंकता रहता है | बादर फेंकने के अर्थ के शर्ट! 
धातु का बना यद् पद है | इस का अर्थ प्रकृति * हे, 
यह प्रकृति स्वाधार प्रभु का ही एक अंग है, उस प्रभुसले 
लवेथा एथक्‌ सत्ता इस में नहीं है। यह परमेश्वर की 
निज प्रकृति भर्थात्‌ ( प्रऊर्पयुक्त कृति ) विशेष वस्तुओोंको 
निर्माण करने की शाक्ति है। जि तरह किसी चित्रका। में 
अथवा किसी कारीगर में नाना प्रकार के पदार्थ निर्माण 
करने की दाक्ति होती है, वद्द शक्ति उस्ती के जीबन का 
भाग होती है और उप्त से प्थरू नहीं दोती, इसी तरह 
प्रभु की यह शाक्ति प्रभु के एक भग के रूप में डसी में 
रहनेवाली है, इससे ( बुदन्तः देवाः ) बढे देव सूर्य, 
चन्द्र, एथिवी आदि बने हैं। ये किसी भिन्न प्रभुसे विभिष्न- 
वस्तु से बने नहीं हैं। प्रभु के ही निज भंग से बने हैं 
और उसी प्रभु के भ्रगों में पहे हैं। ' तंतीम देव उस के 
गात्र बनकर रहे हैं, ” ऐप्ता जो २७ थे मन्त्र में कष्टा है, 
उस का अर्थ भी यहीं है । 

यह प्रभु ( प्रजनयन्‌ ) अपने इस भंग से संपूरर विश्व 
निर्माण करता है, यह निर्माण काना चर्दमाव काछ में 
होता है, अतः भूतकाल में जो सष्टि थी, उस ( पुराण 
व्यवतेयत्‌ ) पुगणी सृष्टि को डलटाना, मिटाना, फित 
देना या नष्ट करना जावइत्रर ही द्ोता हैं। इसकिये 
पुराणी स्ष्टि चछी जादी है और नयी निर्माण द्वोती है। 
इस तरह यह संखार का व्यवत्ेन-चक्र फिरता रहता है| 
जैसा वर्तमान संसार उप्त भ्रभु का पुक् अंग है, उसी तरह 
भूतकारछ का संसार भी प्रभु का एक अंग था, और इसी 
नियमानुसार भाविष्यक्ाल में निर्माण होनेवाकता सेसार भी 
डसी प्रभुका अंग होकर दी रहंगा। उप्तसे उसकी सत्ता प्रथक 
वर्दी होगी, क्योंकि डद्ी के एक लड़ से यह बना है। थे 
अतत्‌ भौर सव्‌ उसीमें र६0 हैं, इल विषय जोर देखिये- 


घेद्िक धर्म | 





थनत्न लोकांश्व कोशांश्व आपो पह्म जना विदुः । 
अधछच्च यत्र लच्चात्तः स्कम॑ त॑ ब्रददि रूतमः 
र्थिदृब सः ॥ १० ॥ 


यत्र तपः पराक्रम्प थत चारयशध्यत्तरम । 

घटुत च यत्र भद्धा व आपो ब्रह्म समाद्विता:। 

स्कभ तं ब्रृहदि कतम: स्विदेव सः ॥ ११॥ 

अखच्छासां प्रतिष्टन्तीं परम इच जर्ना विदुः । 

उतो सब्मन्यन्ते5वरें ये ते शास्तां उपासते २१॥ 

“(यत्र ) जिम में ( छोफकान्‌ चर) तोनों छोछ 
( कोशान्‌ थे ) पंच कोश, ( आप: ) जलप्रवादह भर 
( ब्रह्म ) भन्न रहता है, ( असत्‌ च सत्‌ थ यज्ञ अस्त!) 
जसत्‌ भोर सत्‌ जिसके अन्दर हहते हैं, ऐसा (ज्नाः 
विदुः ) ज्ञानी छोग जानेते हैँ, तथा (तं स्कृस्मे ब्रूहि) 
डस सब के भआधारस्तभ प्रभ का वणेन कर, वह जतेकों 
में एक ही सब का भाषात्ततभ है। मिप के सन्‍्दुर तप 


|] | बल 
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यज्ञ । 

के पत्माव्‌ श्रेष्ठ त्त का धारण करते हैं, जिस के धार्दुर 
ऋता, भ्रद्धा, भाप्‌ भोर भ्न्न तथा ज्ञान समाये हैं, उससब 
के भाधारस्तस्भ का वर्णन कर, वह एक ही अनेकों का 
आाधारस्तस्भ है। ( प्रतिष्ठन्ती शाखा ) प्रतिष्ठा पायी 
संपाररूपी शाखत्रा को अप्तत्‌ से उत्पन्न होने पर भी 
( परम इव ) भ्रेष्ठ जैसो ही ( ञना; विदुः ) शानी 
कोग मानते हैं । परन्तु बूसरे ( अ-बरे ) कनिष्ठ प्रकार केः 
छोग हैं, जो ( उतो खत्‌ मन्यन्तें ) डप्त को खत्‌ मानते 
हैं, (ये ते) जो वे केवछ ( शार्खा उपासते ) डल 
शाख्रा की दी उपासना करते हैं ।? 

यहां दो प्रकार के छोग कहे हैं, ( १) एक थे कछोग कि 
जो इस सब संसार को परमेंडबर के भसत्‌ नामक अक्ष से 
डत्पज्ञ हुआ मानते हैं, भोर उस कारण उस को परम श्रेष्ठ 
जैसा मानते हैं जोर हस को परम सेष्ठ समझ कर 
उस की उपासना करते हैं। यह संसार सर्वाधर स्तम्भ 
परमास्मरूपी जक्ष की एक शाखा है, पुंसा समक्ष कर 
सिखपड वृक्षरूप से उस क्षाखा की उपाध्तना वे करते हैँ। - 


ब्रांवण ?ै८६५ [| 


(२ ) दूसरे एक प्रकार के छोग हैं कि जो इस संसार को, 
केबछ इस शाखा को हीं, सत्‌ मानते हैं भोर मूल घृश्ष 
का विचार न करते हुए, केवक़ इस शाखा की दी उपासना 
झरते रहते हैं, ये अवर भ्र्थाव्‌ कनिष्ठ छोग हैं । 

एक घृक्ष है, उस की खसाररूपी एक शाखा है, ऐसा 
मानकर सद शाख्ाक्षों से युक्त संपूर्ण, अखण्ड और भट्ट 
वृक्ष की मेदरहित एक अखण्ड सत्ता' को मानना भर 
उस की किसीएक शाखा कीं उपासना करते समय संपूर्ण! 
अखंड, अटूट वृक्ष की अनन्य उपासना करने के हेतु से, 
इस छाखा की उपासना करना ओष्ठ ज्ञानियोंका कार्य हे। 

यहां दो प्रकार के डपासक कहे हैं। दोनों भरक्वार के 
छोग शाखा की ही उपासना करते हैं | क्योंकि यह वृक्ष 
हतना प्रचण्ड है कि संपूर्ण वृक्ष की उपासना करना मानव 
के छिये भसम्मव ही हैं | अतः उपासना करनेवाके किसी 
बाख़ा की अथवा शाखा फे किसीएक भाग की ही डपा- 
घना करते हैं | परन्तु इस उपासना के करनेके समय वोनों 
के मन में तिभिन्ञ भाव रहते हैं। (१)नोतो श्रेष्ठ 
शानी लोग हैं, वे जानते हैं कि यह शाखा एक बढ़े वृक्ष 
की शाखा है, इस वृक्ष को. इस तरह की अनेक शाखाएं 
हैं। इस वृक्ष का विस्तार बडा है। शाखाभोों को बाहर 
फैलाना इस वृक्ष कीं निज शक्ति है | यद्द तर ये जानते 
हैं भोर जिस झाखी की सेवा करनी हो, उस शाखा की 
सेवा, संपूर्ण वृक्ष की यह शाक्षा है, ऐसा मान कर, अखंड 
छृक्ष की किसी तरह हार्निन करते हुए, उच्च शाखा की 
सेवा बे करते हैं ) ये श्रेष्ठ ज्ञानी हैं| यह इनकी उपासना 
भनस्यभाव से होती हे । ( २) दूसरे कनिष्ठ लोग हैं, 
वे अपने पास की शाखा को ही संपूर्ण भोर श्थक्‌ वृक्ष 
समझते हैं, दूसरी शाखा को कारते, तोडते-मरोदते हैं, 
बुक्ष की जड को भी डसखाढ देते हैं, भोर भपनी ही शाखा 
का पोषण करने का यत्न दूसरी ज्ञाक्षा की हिंसा कर के 
करते हैं | ये भखंड़, संपूर्ण वृक्ष को जानते नहीं। अपनी 
एक धशारूाको ही ये सव कुछ मानते हैं। इन के प्रयरन 
से अन्‍य शाखाओं को तथा बुक्ष को भी क्षति पहुंचती है। 
इसछिये ये छोग हीन अथवा नीच समझे गये हैं । 


इस परमात्मरूपी दुक्ष की मानवसंमाजरूपी अनेक 
शाखाएं हैं | भपने समाज का द्वित करने के किये जो 


श्र 


सबका आधारस्तस्मत | 


दूसरे समाओं को तथा अपने राष्ट्र का द्वित करने के छिये 
दूसरे राष्ट्रों को काटने का यरन करते हैं, वे कनिष्ट प्रकार 
के लोग हैं, क्योंकि सब मानवजातियों एक ही परसात्म- 
रूपी वुक्ष की अनेक श्ाखाएं हैं, ऐसा वे जानते नहीं । 
( यातवः यस्य अड्॒गानि १८ ) भ्राणी जिस के अंग 
हैं, वह परमात्मा है, यह ज्ञान उनको नहीं है । परन्तु सब 
आआणी अथवा सब स्थावर०जंगम चिह्व परमात्म-बक्ष की 
शास्राएं हैं, ऐसा जो ज्ञानी जानते हैं, वे भपनी शाखा की 
अरथात्‌ अपनी जाति की भ्रथवा राष्ट्र की सेवा ऐसी करते 
हैं कि, जिस से अन्य ध्याख/भों की हानि न हो | ऐसा जो 
करते हैं, वे भेष्ठ छोग हैं | 


इस विचार से पाठकों को पता छगा द्ोगा कि सदेषप- 
बाद की दृष्टि से वेद का उपदेश कितना स्पष्ट है। 
सर्वाधार प्रभु है ओर उस में पृथ्वी-अन्तरिक्ष-द्यकोक ये 
तीन कछोक हैं, भज्नमय-प्राणमय-मनोमय-विजश्ञानसय-भान- 
नदूसय ये पंचकोश हैं, सब जहूप्रवाह उसी में बहते हें, 
सब भक्न, सब प्रकार के तप और व्रत, ऋत, सत्य और 
श्रद्धा ये सब उसी में समाये हैं | उसी में * सत्‌ और 
अंपत्‌ ' रहे हैं | भस्रत्‌ से सब देवताएं तथा स्रत्र संसार 
हुआ है, सतसे सचाकन हो रह। है । यह सब विश्व उसी 
का रूप है | इसलिये किसी की सेवा करमी हो, तो सब 
ब्रह्माण्ड मिछकर एक सव्‌ है, ऐसा जानकर अखंड भाष 
से ही उपासना करनी चाहिये । 


3. ०४३ डाक-+आ 


स्तम्प का आधार । 


स्कस्मो दाधार द्यावापृथियवी उसे इमे स्कम्सो 

वाधारोधेन्तरिक्षम्‌ । स्कम्मी दाधार प्रदिशः 

पड़॒वीं: स्कम्भ इदं विश्व भुवनमाषिवेश ॥ ३५ ॥ 
महदक्ष भुवनस्य मध्ये तपसि क्रॉन्त॑ सलि- 
लस्य पृष्ठे। तस्मिन्छुयन्ते य ढ॒ के च देवा 
चक्षस्य स्कधः परित इप झाखाः ॥ ३८ ॥ 

' ( स्कस्सः ) सब के आरधारश्तम्भने ही एथडीं, बढ़ा 
भन्तरिक्ष और थुलोक ( दाधार ) धारण किया है, इश्ली 
आधारस्तस्भने दिशा कौर उपदिशाओ्रों का घारण किया है, 
वही सब विश्व में प्रविष्ट हुआ है| इस भुवन के मध्य में 
बढ़ा यक्ष रहता है, वह जक के पृष्ठपर प्रकट हुए प्रकाश 


बेदिक धर्म 


में गति करता है | जो कोई देव हैं, ये सबके सब (तर्मित्‌ 
भयन्त ) उसी के भाश्रयं॑ से रद्दते हैं, जेसे ( वुक्षस्य 
स्कन्धः ) वृक्ष का घड होता है और उस के (परितः ) 
चारों जोर ( शाखा: इथ ) जैसी उस की शाल्वाएं होतीं हैं । 

ब्रिलोकी का भाधघार वही है, जो भी कुछ है, उस को 
इसी का आधार है | इस के एक अग से ही सब संसार 
बना हे, इसलिये सोनेके जेयरोमें सोना घुसा रइनेके समान 
घट् प्रभु इस विश्व में रहता है | संपूर्ण विश्व में यही प्रभु 
अनन्य और भखण्ड भाव से यजनीय वा पूजनीय है। 
सब देव इसी सें भाश्नय पाते हैं, जेसे सब जेवर सोने में 
आश्रय पाते हैं, जो उस से बने होते हैं । इसके पुक अज्ञ 
से सब देच बने हैं, ( मन्त्र २५ ) इसीलिये सब देव इसी 
के भाश्य से रहते हैं, अथवा सब में यहां ब्याप कर रहा 
है, जेसी मिट्टो घड़ों में व्यापक रहती है। 


बृक्ष भौर उस की शाखाओं की उपसा यहां दी है। 
घुक्ष परमेइवर है भौर आखाएं देवताएं हैं, छृक्ष की अपनीं 
जशाक्ति से शाखाएं फेछवी हैं, सब शाख्राओों को वृक्ष का 
आधार है, सब शाखाओं में वृक्ष ब्याप रद्दा है, परन्तु वृक्ष 
शाखाओं से भिन्न नहीं | इसी तरह परमेइबर भर तैंतीम़ 
देवता हैं, वे परमेरचर के भाधार से कार्य करती हैं, और 
परमंइवर उन में ब्यापता है । परमेइवर घ्थक्‌ जोर संसार 
पृथक्‌ नहीं हैं, परमेश्वर के एक अश खरे सब संसार बना 
है, इसकिये अज्ञरूप होने से जो व्यापकृता होतो है, बह 
अध्यरभाव रे होती है। लोहे में अे व्यापक होता है, 
यह व्यापकता पएथरभाव से हुईं है, परन्तु वस्त्रमें कपास 
की व्यापकता अश्रथर्भाव से है | जो परमेश्वर की स्वे- 
व्यापकता है, वह अएथग्माव से है, यहां यहां स्पष्ट किया 
है। इसकिये परमेश्वर को 'अ-भिन्न- निमित्त-हपादान- 
कारण ' दाशनिक मानते हैं । 

ऋक्रषियों का निवास । 
यहा ऋषय: प्रथप्रज्ञा ऋुचः साम यजुमही || 
एकर्पियंस्मिन्नार्पितः स्कसे त॑ बह 
कतभः स्विदेव सः ॥१४॥ 
पिप्पलाद पाठ-- 
यन्न ऋषयों भूतक्षत ऋचः साम यजुमंददी । 
( क्र, पि. १७०4-७५ ) 


श्स्ंद 


[ वर्ष २४, झंकाट 


६ ज्द्दां प्रथम डस्पन्न हुए ऋषि, ऋग्वेद लामवेद और 
बड़ा यजुर्वेद तथा सुरूय एक ऋषि समाये जाते हैं, उस 
क्ाधारस्तस्भ का घणेन कर, वह एक द्वी अनेकों का एक- 
मात्र आधार है | ( पिप्पछाद-संद्विता का पाठ ) जद्दां सूत्रों 
को बनानेवाके ऋषि, ऋरू, साम और बड़ा यज्ञ ये सब्र 
समाये हैं । ? 


यहां सब ऋषियों का आधार परमेश्वर बताया है। 
ऋषियों से चारों र्णों की उत्पत्ति होने का वर्णन पुराणों 
में है । परमात्मा से ऋषि हुए मोर ऋषियों से चारों 
बर्णो की प्रजा उध्यन्न हुई | भर्थात्‌ सब प्रजा परमात्मा से 
ही उसतन्न हुईं है। पुरुषसूक्त में कह्दा है कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेशय, झूद्र परमेश्वरके मुख,बाहु, पेट भोर पांव हैं। 
वही बात यहा कहीं है | सब ऋषि परमेश्वर के शरीर में 
समाये हैं ओर सब ऋषियों में चारों दर्ण समाये हैं | 


इस तरह सब मानवजातियां प्ररमाध्मारूप वृक्ष की 
शाजाएं हैं | इसमें से अपनी जाति की सेवा मानथों को 
ऐसी अखंड भाव से करनी चादिये कि, जिस से अख़द 
मानवजातिकी उद्नतिरमें किस्ली तरह क्षति न हो सके । यह 
साप्राजिक, ज्ञातीय, तथा राष्ट्रीय सेवाका मूछ सूत्र है। 
विभक्त साव से सेवा करने से दोष उध्पन्न होंगे और 
अनन्य ( अ-पृथक्‌ ) भाव से सेवा करने से सब की 
उन्नति होगी। 


यहां ऋषियों की उत्पत्ति के विषय में घणन किया है । 
अब ऋषियों के पश्चात्‌ वेदों की उश्पत्ति के जिपग्र में षणेन 
जे ओर 
करते हैं- 


वेदीं क्री उत्पत्ति 


यस्माइचों अपातक्षन्‌ यजुयस्मादपाकचन्‌ । 
लामानि यस्य लोमानि अथवो5गिरसों मुखम्‌ 
स्कम्म त॑ ब्रूदि कतमः स्थिदेव सः ॥९०॥ 


पिप्पलादपाठ-- 
छंदांसि यस्य लोमानि। ( भ. पि. १७-९-१ ) 
*€ जिस से ऋचाएं बनीं, जिससे यजु के मंत्र भ्रकट हुप्‌, 
सामगान जिस के केश हैं. ओर अथर्वा तथा अंग्रिस 
जिस का मुख है, उत सब के जाधारस्तक्त्त का वणेन कर, 


भ्राकंण १८६५ ] 


बह एक अनेकों का भाषार है। (फिप्पकछादु० ) छन्द 
जिस कै यार हैं । *! 

अर्थाव ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदु और अथर्ंवेद ये सब 
इसी प्रभु से उत्पन्न हुए हैं । इस, प्रभु का मुख आद्वाण 
श्रथवा भांगिरस ऋषि है और ऋषि ही मंत्रों का द्ृश है| 
इसछिये प्रभु से ऋषि हुए और उन से मंत्र प्रकट हुए। 
इस विषय सें पुरुषघृक्त के स्पष्टीकरण में जो विचरण किपरा 
है, वही यहां देखनेयोग्य है | 

परमेश्वर का आधार जेसा सब विश्व के फिये है, वेसा 
ही वेदों भोर ज्ञानप्रवाहों के छिग्रे भी है, क्योंकि उस से 
निश्व कोई वस्तु यहां नहीं है । 

यज्ञ का आधार । 
यज्नों यत्र पराक्रासतः स्कभे त॑ ब्रृहि कतमः 
स्विदेव सः ॥१६॥ यज्ञों यस्मिन्‌ पराक्रांत । 
( फिप्पछाद, $७-८-६ ) 

£ यज्ञ जहाँ अपनी शक्ति प्रकट करता है, उस सवोधार 
परमेश्वर का वर्णन कर। वह अनेओंं में एक ही सब का 
आधार है| ! 

वेद बनते पर वेदानुकूछ यज्ञ बने और ये यज्ञ अपना 
वैयक्तिक, कोटुंबिक, जातीय, सामाजिक, राजकीय, राष्ट्रीय 
तथा ज़ागतिक सामथ्य प्रकह॑ करने छगे । , अर्थात्‌ यज्ञ से 
इन सब की उन्नति होने 6गी। जैसा परमेश्वर मानवों 
का भाधार है, वेधा ही शहन का और कर्म का भी आधार 
है । ये ज्ञान ओर कर्म मानत्रीं की उच्नति करनेवाले हैं। 
ग्रहां सानव, वेद ओर यज्ञ ये परमात्मरूप ही हैं, यह 
बात पाठकों के ध्यान में आ चुकी होगी | भाहुति, हृवि, 
भ्रप्मि, हृवनकर्ता ये सब ब्रद्गरूप हें |! (गी, 6२४) 
तथा ' ऋतु, यज्ञ, स्वचा, ओषाधि, मंत्र, घत, भपि और 
इन यह सध में ही हूं। (गी, ९-१६) !” ये कथन हन 
मंत्रों के साथ विचारपूर्वक तुछना कर के देखनेयोग्य हैं, 
क्योंकि वेद का और गीता का कथन इस विषय सें एक 
ह्दीहे। 

प्रजापति का आधार । 
यरिम॑शस्तब्ध्वा प्रजापतिलोंकास्ट्सवा अधार- 
यत्‌ । रुकंस त॑ ब्रदि कतमः स्विदेव सः ॥७॥ 


( जिस में ददरकर प्रजापतिने सब कोकों का धारण 
तू 


श्र 


सबका आधारस्तत्म | 


किया, वह सब का आधार परमेश्वा है। उस का ब्णव 
कर | वही अकेला भनेकों का धारण करनेवाछ्ा है । 

परमेश्वर के एक भंग से सव लोक ओर छोकान्तर बने 
हैं, उन में प्रजापति भी संमिलित हे। बर्थात्‌ प्रजायति, 
सब छोक, सब विश्व आधारह्तस्म के एक जग से बने हैं, 
भत: वह॑ सब इस के आधार से रहा है, जैसे जेवर सुबर्ग 
के आधार से रहते हैं । पूत्रस्थान सें जो वणेन किया है, 
उस के अनुपंघाव से यह बात सहज ही से पादकों के 
ध्यान में क्रा सकती है । 

ज्येष्ठ बह्म की उपासना । 

यज्ञ देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते ! 

यो वे वान्‌ विद्यात्‌ प्रत्यक्ष स॒ ब्रह्मा बंद्ता 

स्थात्‌ ॥१४॥ | 

४ ( ब्रह्मविदः देवाः ) ब्रह्म के ज्ञाता देव ( यत्र ) जहाँ 
( ज्पेष्ठ ब्रह्म उपासते ) श्रेष्ठ कद्म की उपासना करते हैं, 
( तानू्‌ ) उनकों ( ये वे प्रत्यक्ष दिध्वात्‌ ) जो निश्चय से 
प्रत्यक्ष जानता है, ( स; बह्मा ) च्द ब्रह्मा कहछाता हे. 
और बही ( बेदिता स्परात्‌ ) ज्ञाता होता है | ? 

जहां सब देवता ब्राह्म की उपासना कर रहे हैं, यह 
प्रस्यक्ष देखा जाता है, यद्द बात यहां कही है। अपनी 
भांख से श्रद्म और सब देवता तथा देवताहारा दोनेब्राी 
ब्रह्म की उपासना यद्द भव्यक्ष का तजिषय है | यह सब भांख 
से देखा जाता है। जो इस सब को देखता है, वह ब्रह्मा 
भथवा ज्ञावा होता है। 

सब विश्वरूप अरह्म है, सब देवता उस के अंग-प्रस्यंग ही 
हैं, सब देवता उसी के किय्रे कार्य कर रहे हैं, इस का 
बर्णत इस समय तक हुआ है | यह वर्णव जिस के समझ 
में आा गया होगा, वह बह्मा ओर ज्ञाता कहनेयोग्य होगा। 
सूर्य उस के लिये प्रकाश करता है, वायु उच्त के छिय्रे 
बहता है, जरप्रवाह उसी के छिये शक्ति दे रहे हैं, इस 
तरह सब देव इसी का कार्य कर रहे हैं। यही देखना, 
जानना और समझना है, यही घणेन इसी सूक्त के निम्न- 
किखित मंत्र में देखिये- 

देवों का बालिसमर्पण । 
यह्में हस्तास्यां पादार्भ्यां वाचा भोत्रेण चक्षुषरा। 
यसतमे देवा: सदा बलि प्रयच्छन्ति चिमिते अमित 


दैद्क घर्म। 


रफभ॑ त॑ ब्रृदि कतमः स्विदेव सः ॥३९॥ 

“( यर्मे ) जिध् के छिये हाथों, पैरों, वाणी, कान 
भोर चक्षु आदि से सदा (घिमिते ) ,परिमित स्थान में 
रहका (देवा: अमितं॑ बलि प्रयदच्छन्ति ) सब देव 
क्षपरिमित बलि अपंग करते हैं, बह सब का आधार पर- 
मास्मा है, उस का वर्णन कर, वह अनेकों का एक ही. 
आधार है। ! 


यहाँ सब देव उस्ली के लिये 'कार्य कर रहें हैं, यह बात 
स्पष्ट शब्दों से बतायी हे। यहाँ का वर्णन विशेष कर 
सानवों का वर्णन समझना उचित है, क्योंकि “ट्वाथ, 
पॉब, वाणी, कान ओर आँख से कार्य करनेवाला ? मानव 
ही है | वाणी का इंद्रिय अन्य योगियों में इतना कार्येक्षम 
नहीं है, जितना मानव में हे । इसलिये यहां द्वाथों, पॉँदों, 
वाणी, कानों, और आंखों से बछिका समर्पण करना यह 
मुख्यतः मानवों का ही कर्तम्य है। यही परमेश्वर का 
मानवोंद्वारा होनेवाछा यजन है | मंचुष्य का हरएक इंध्िय 
प्रभु की सेवा में ही रंगना चाहिये ओर सदा वही कार्य 
उप से द्वोता रहना चाहिये। 


अन्यान्य उपासताएं जो इस समय नाना धर्मपनन्‍्थों में 
प्रचक्तित हैं, वे उपासनाएं मनुष्य के सब इंद्वियों से होने- 
वालीं नहीं हैं मोर ' सदा ? भी नहीं हो सकतीं। आधार- 
स्तम्भ परमेश्वर का यजनपुज्नन उसी के द्वारा निरन्‍्सर हो 
खकता है, जों सब विश्व को परमेश्वर का रूप म्रानते हैं। 
विश्व ही परमात्मा होने से और मानव का सब ब्यवद्यार 
निरन्तर इस विश्वम्में ही दो रह। है, इसछिये मानव का सभी 
व्यवहार निरन्तर परमेश्वरके साथ ही दो रहा है। मत; विश्व- 
रूप परमेश्वर का ज्ञान होने पर उस की वृत्ति सदा इंश्वररूप 
ही होगी, भौर सदासकैदा सभी. व्यवहार करने के समय 
वह मावव परमेश्वर की ही सेवा अपनो द्वार्थों, पॉवों, 
आंखों, कानों भोर अपनी वाणीसे सदा ही करता रहेगा ॥ 
विश्वरूप परमेश्वर का ज्ञान होने पर ही यह सिद्व होने- 
वालीं बात है, उस के पूर्व क्न्य प्रचलित डपासनाओं में 
यह बात सिद्ध होनेआली नहीं हे । 

अन्य सूयचन्द्रादि देव, भन्‍य प्राणी ये सब अपने स्वभाव 
ओर सामथ्य से सदा परमेश्वर को ब्राकि ढेंते ही हैं, पर 
सानवों को ही यह बाकि समपंपष् कर के “ यज्ञ ' करते का 
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उत्तम सामर्थ्य प्राप्त हुआ है, इसलिये सदृव्यवाद का 
तस्वज्ञान जानना और तदनसुधार अपना अखष्ड जीवन ही 
चूणंतया ओर सदृ। प्रस्येक क्षणक्षण में यशरूप बनाना 
मानव के छिये दी शक्य है। वैसा अम्यों को शक्‍य यहीं है। 
पिण्ड और ब्रह्माण्ड । 
ये पुरुष श्रह्म विदुः ते विदुः परमेट्चिनम्‌। 


यो बेद परमेष्ठिन यश बेव प्रज़ञापतिम्‌ | 
ज्येष्ठ ये आह्मण बिदुः ते स्कम्ममनुस विदु!॥१७॥ 
पिप्पलाइपाठ- | 
ये पुरुष ब्रह्म विदुस्ते रकम्ममनुसंविदुः | 
( भर. कि. १७८ ) 

« (ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ) जो मनुष्य में बहा को जानते 
हैं, (ते परमेष्ठिनं घिदुः ) वे परमेष्ठी को जानते हैं । 
जो परमेष्ठी को जानते हैं, जो प्रजापति को जानते हैं. और 
जो श्रेष्ठ आह्मण को जानते हैं, (ते स्कम्म अनुखंविदुः ) 
वे सब के आधारस्तम्भ को सम्यक रीति से जानते हैं।” 

यहां ' पुस्ष और परमेष्ठी ' ये दो पद हैं। “ पुरुष 
व्यक्ति का दशक है और ' परमेष्ठि ” परम समही का चोतक 
है। ब्यष्टि, सर्माष्ट, परमेष्ठी ये तीन एक से एक विस्तृत 
हैं। व्यक्ति का नाम व्यष्टि है, जनेक व्यक्तियों की मिछठकर 
समष्टि होती है। जैसा एक आम्रका वृक्ष “व्यक्ति ! है, 
अनेक भार्मों की ' समष्टि ' होगी गौर सब स्थिरचर 
पदार्थों की परमेष्ठी होगी | इस तरह इन पदों को सम- 
झना चाहिये। 

विश्व में जो देव हैं, वे ही भशरूप से आकर व्यक्ति के 
इंद्विय बने हैं। व्यक्ति, समष्टि और परमेंद्हीका सम्बन्ध है- 


हः 


अक्मण्ड, परमेष्ठझी समष्टि पिण्ड, व्यष्टि 
परमेष्डी में देव माननसमष्टि इपक्तिमें हंत्िय 
सूये द्रष्टा, ब्राह्मण आंख 
बायु -क्षत्रित् ब्राण 

* तैजस वक्ता वाक्‌ 
अप्नि न सुख 
दिज्ञाएं श्रोता कान 
जौषधि वैद्य केश 
नदियाँ न नाडियाँ 
पृथ्वी - (2 €; इ पत्र 


भ्राक्ण १८६५ | हि ! 
इस तरह व्यक्टिसमष्टि-परमेध्टी सें देवताएं हैं। सब 
की सब ३३ देवताएं इस तरह व्यष्टि समष्ि में अथवा 
पिणड-बह्मांढ में देखने से जो नियम व्यक्ति में वही ब्रह्मांड 
में है, इस का ज्ञान हो सकता है| इस्ीलिये इस मंत्र सें 
कहा है कि, जो पुरुष में ज्म को जानते हैं, वे परमेढ्ठि 
प्रजापति भौर बाह्य विश्व में अह्म को जानते हैं, यहां पर- 
सेष्डी, प्रजापति, ब्राह्मण ओर स्क्रम्म पद एक ही अर्थ में 
हैं, उन में #ंचिन्‍्प्रात्न गुणकर्म का भेद है | पिण्ड -बद्वांड 
की एकता इस में कहीं है । पिंढ-त्रद्मांड में एक ही ब्रह्म 
है, भ्रद्य का सूक्ष्म रूपए पिंड भोर विस्तृत रूप ब्रह्मांड है। 


हिणण्यगर्भ का प्रकटीकरण । 


दिरण्यगर्भ परम अनत्यय जना विदुः | 

इकस्मः तबग्े ध्रासिचत द्विरण्यं लोक अन्तरा४१८ 

/ ( ज्ञनाः बिदुः) सब लोग जानते हैं कि, ( दिरण्य- 
गभे परस ) हिरण्यगर्स श्रेष् देववा है, तथा ( अन- 
त्युद्य ) भवणनीय है। (स्कस्सः ) सब के आधारस्तम्भने 
ही (अग्न ) सब से प्रथम ( छोकफे अन्तरा ) इस विश्व 
के बीच से ( तत्‌ द्विरण्य धासिचत्‌ ) वह सुवर्ण प्रकर्ष 
से सिंचित किया | ! 

स्वाधार परमेश्वरने सक्‌ से प्रथम भर्थात्‌ सृष्टि के 
प्रारम्भ सें हिरण्यगर्भ को उस्पन्न किया। दिरिण्यगर्भ सूर्य 
का जछता गोछक हीं है। तब से प्रथम हिरण्यगर्भ ही 
उत्पन्न हुआ | पर बह्य की यह सब से प्रथम की सृष्टि हे। 
हिरण्यगर्म के पश्चात्‌ नाना छोकलोकानतर द्वो गये, भोर 
पृथ्वी होने के पश्चात्‌ पथ्वी| पर की वृक्षवनस्पति, पश्ु 
पक्षी भोर साववसृष्टि हो गयी है | यहां पद्दिक्ी दिरण्य- 
गर्भ सृष्टि हे, इतना दी कह? है । पुरुषसूक्त में इस के आगे 
का क्णेन है। ( पश्चाक्लूमि अथो पुरः ) पढ़िले भूमि 
भौर पश्चात्‌ उस पर के नाना शरीर हुए हैं । 

यः अ्रम्रात्तपसो ज्ञातो, लोकान्‌ सर्वान समानशे । 

स्तोम॑ यथ्क्रे केवल, तस्मे ज्येष्टाय त््मण नमः २६९ 

जो भ्रम भोर तप से प्रकट हुभा, जिसने सब छोक 

ब्याप्त किये हैं, जिसने सोम आदि ओऔषधियां बनायी, उस 
प्रेष्ठ बल्ल के लिये मेरा प्रणाम है। 


स्कम्मने सब छोग ब्याप्त किये हैं। यहद्द ग्याप्त करना 


श्र 


सबका आधारंस्तम्मं | 


मिट्टी घडे में व्याप्त होने के समान है, क्योंडि सब विश्व- 
रूप परमेश्वर का ही रूप है और उस की सर्वव्यापकता 
भी ऐसी दी घड़े में मिद्दी के समान है। इसने सोम आदि 
ओषधियां अन्न के लिये बनायीं हैं, जिन का भक्षण सत्र 
प्राणी करते हैं । 


स्कम्म और इन्द्र एक है। 


स्कस्भे लोकाः स्कम्मे तपः स्कम्मेषध्यतमा 

द्वितम्‌ । स्कम्भ त्वा वेद प्रत्यक्ष इन्द्रे स्व 

समाद्दितम्‌ ॥२९॥ इन्दे छोऋा इन्‍द्रे तप इस्द्े 
उचध्यूतमाहितम्‌ | इन्द्र त्वा थेंद्‌ प्रत्यक्ष स्कस्मे 

सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥३०॥ 

४ ( सकम्मे ) सब के जाधारस्तम्भ प्रभु में सब लोक, 
तप, ओर ऋत समाये हैं, सर्वाधार प्रभु में यह सब 
समाया है | यद्द स्तम्भ प्रध्यक्ष दीखनेवाला प्रभु है 
स्कम्भ ओर दत्त एक दी सत्तत्व को बतानेवाफ़े दो पद 
हैं | अतः इन्द्र में सब लोक, भर ऋत समाया है । सब' 
कुछ इस इन्द्र में समाया है। यह्द इन्द्र प्रत्यक्ष दीखने- 
वाला प्रभु है । * 

यहाँ बताया है कि, इन्द्र भोर स्कग्म एक ही के दो 
नाम हैं । हसी तरइ अन्यान्य देवताओं के नाम भी इसी 
एक तत् के हैं, यद्द जानना चाहिये | ' एक ही सत्‌ है, 
कवि उसी एक का वर्णन अनेक प्रकारों से करत हैं, ( ऋ. 
१॥१६४४६ ) इत्ती बात को यहां इस ताह दुदराया है। 

गृह्य प्रजापति । 

यो बंवस हिरण्यय खलिले तिप्नन्त वेद । 

स॒ वे गुह्मः प्रजापति: ॥ ४१ ॥ 

५ (यः ) जो ( सलिले तिड्॒न्तं ) जल में रहनेवारा 
( दिर्ययं वेतल॑ बेद्‌ ) खुब्ण का बेत जानता है, 
निश्चय से वह ( गुह्यः प्रजापतिः ) गुह्म प्रजापति है। ! 

सुवर्ण जला चमकीछा, अभि के समान जछता हुआ, 
भौर जलूस्थान सें रहनेवाका तेज ' विद्युत्‌ ! ही, हे । यह 
विद्युत्‌ जब चमकती है, तब वह बंत के खम्तान, जलते 
हुए खुबर्ण के बेंत के समान टेंदीमेढी दीखती है। 
'द्रिण्यवेतस ? का वर्णेन करनेबाला पक मंत्र ऋगरेद्‌ 
में मिलता है- 


पैदिक घम । 


एता अषंन्ति हथात्समुद्राल्‌ शतवज़ा रिपुणा 
न अवचक्षे | घृतस्य घारा अभिचाकशीमि 
हिरण्ययों बेतसो मध्ये आसाम्‌ ॥ (ऋ, ४-५८-५) 
* (हयात्‌ समुदात) मनोहर भन्वरिक्षसे (शतअजा:) 
सैकड़ों समूहोंद्वारा, शत्रु को न दीखते हुए, ( अषेन्ति ) 
नीचे गिरनेवाछी ये ( घृतस्य घाराः अभिचाकेशीमि ) 
जछूपाएाएं में देख रहा हूँ, (आलां मध्ये ) इनके मध्य में 
( द्रण्ययः घेतसः ) सुत्रण के समान चमकनेवाछा 
एक बेंत है। ' भरथांत्‌ वृष्टि करनेवाले मेघों में चमकने- 
बाली यह विद्यव्‌ ही है। प्रजापति परमेश्वर का यह गुप्त 
रूप है । यह कभी प्रकट होता है, कभी नहीं। बिथ्ुत्‌ 
सर्वत्र है, परन्तु बह कभी चमकती है, कभी नहीं। सदा 
यद्द गुष्त दी रहती है । 
सर्वत्र चच्चछता क्यों है ? 
कथ चातो नेयति ? कर्थ न रमते मनः ९ 
किमापः सत्य प्रेप्सन्तीनेलयन्ति क॒दा चनः॥र२७ 
५ ( बातः कर्थ न इलयति ) याद क्‍यों नहीं स्तब्च 
रहता १ ( गनः कथ ने रमते ) सन क्‍यों एक स्थान पर 
नहीं रमता, नहीं स्थिर रहता ! (सर्त्य प्रेप्सन्तीः आप) 
सत्य की प्राप्ति की इष्छा करनेवाके जलछूप्रवाह (किन 
कदायचन इलयल्ति ) क्यो कमी ददरते नहीं ! ' 
इस ससार के सभी पदार्थ गतिमान क्यों हैं ! ये स्थिर 
क्यों नहीं ! इस का उत्तर यह है कि, संसार में जड भार 
चेतन, क्षर ओर अक्षर, प्रकृति भीर पुरुष ये एक ही 
सद्ठश्तु के दो भाव हैं | यहां केवछ जड जोर केवछ चेतन 
ऐसे अकूग अछग़ और सव्वेथा पृथर्‌ एसी दो वस्तुएं नहीं 
हैं। वस्तु एक ही है, ' एक लतू ' सद्‌ एक ही है। 
उसी एक सत्‌ का एक भाश्त जड़ जैसा और दूसरा मास 
चेतन जसा है, थे दोनों सास एक द्वी वस्तु के हैं। इस- 
छिये चेतन सब को दिक्वाता रहता है, यद्द चैतन्य सर्वेश्र 
भर है । गति और स्थिति एक वस्तु के ही दो राव हैं । 
इसकिये सब में गति दीखते है । जिस तरह ' रघा भोर 
मीठास ये भिश्री में दो भाष हैं, इसी तरह जडचेतन थे 
दो भाव विश्व में हैं | ये एक दी चस्तु में रदने से सब 
हिंढता है भोर कोई पस्तु स्थिर नहीं है, ऐसा सर्वन्न प्रतीत 
द्वोता है। 


श्इर « 


[ वर्ष ४४, अंक <॑ 


अज्ञाननिवारण और पापदूरीकरण। 
अप तस्य ह्॒त तमः, व्याघुक्तः स पाप्मना । 


सर्वाणि ठस्िमन्‌ ज्योतीषि यानि त्रीणि 

प्रजापची ॥8४०॥ 

* ( तस्य तमः अपहर्त ) उस का भअन्घकार या 
अज्ञान, दूर हुआ। ( सः पाप्मना व्याजत्त: ) बह पाप 
से दूर हुआ | ( तस्मिन्‌ ) उस में (सर्घाणि ज्योतीरषि ) 
सब ज्योतियां रहतीं हैं, ( यानि ) जो (भीणि प्रजापतो) 
तीनों प्रजापति में रहतोीं हैं । ! 


नव प्रजापति परमेश्वर में रहनेवाली तीनों ज्योतिों, 
सूर्य, विद्युत ओर अप्नि ये जैसी परमेश्वर में हैं, बसी ही 
मनुष्य में हें, यद् जान प्रस्यक्ष रीति से भनुध्य को होता 
है, तय घद्ट अपने आप को परमेश्वर में, परमेश्वर से भनस्य, 
भभिन्न, अपृथक्‌ और भखण्डित जानता और समझता है, 
तब उस का क््ञान भौर पाप दूर होता है। केवछ तीन 
ज्योतियां ही नहीं, भपितु तेंतीस देवताएं भी जैसी परमे- 
श्वर के विश्वन्यापक देहमें हैं, देसी द्वी मनुष्य के देहमें हैं, 
जैसे तीनों छोक परमेश्वर में हैं, वेसे दी मनुष्य के देद्ट में 
हैं, इस तरह समता देंखता है, उब अपनी और पिता की 
वह एकता देखता भोर जानता है । विश्वदूपी परमास्मा के 
देद्द में वह अपने भाप को एकरूप हुआ देखता है, तब 
यह अनन्य भाव उस का निज भाव है, यह उसको ज्ञान 
होता है | यद्द ज्ञान ही अन्तिम ज्ञान है, जो मनुष्य को 
अवश्य प्राप्तव्य शान है। मनुष्यजन्म की साथकता करने- 
वाढ्य यह ज्ञान है । 

कालके विषय में प्रश्न । 

क्वाधमासा;! क्‍्व यन्ति मासाः ! संवत्सरेण 

खसद्द संविदाना: ? | यत्र यन्तृतबो यत्रातंवाः, 

सकस्मं त॑ ब्रृहि, कतमः स्विदेव सा १॥५॥ 

क्ध प्रेप्सन्ती युवती विदझूपे अद्दोराजे दबतः 

खंबिदान !॥ ६ 

पिप्पलादपाह-- 

कतमदंगं अनुसंचरेते अद्दोरात्रे खंबिदाने 

समानम्‌ ॥ २॥ ( श्र, पि. १७७|२ ) 

४ ( अधेमासः ) पक्ष, ( माला: )मदिने, (ऋतव+) 
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ऋतु, ( आंतथाः ) ऋतु ले बननेवाऊे 'अयन, (खंब- 
व्सरेण सह संविदानाः ) वर्ष के साथ संयुक्त होकर 
( क्‍्वय यन्ति ) कई जा रहे है ? ( विकूपे युबती अद्दो 
रात्रे ) परस्पराविभिश्न रूपवारछीं दो युवतियां अधात्‌ दिन 
की भभा जोर रात्रो किघर की इच्छा करतीं हुईं ( कब द्रवतः) 
कहां जारदों हैं ? [ पिप्रछाद ० ] ( कतमदू खमान अंग 
अनुसंचरेते ) किस समान भज्ञ का भनुधरण करनेवाले 
भट्टोराश्न कहां जा रहे हैं ! ये जहां जा रहें हैं, वही सब का 
एक भाभारस्तंभ है, वह्दी एक सब अन्योंक्रो आधार देता है|! 

यहाँ काझके सबंध में प्रश्व पूछे हैं| संदेक्यवाद सम्झ- 
नेके लिये काछ का वणेन सब से अच्छा है। काल एक 
ही है परन्तु उस के विभाग भनेक हैं । त्रुटि, पल, विपक 
क्षण, घटी, सुहूत, प्रदर, दिन, राग्नी, अद्दोराच्न, सप्ताह, 
पक्ष, महिना, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, कल्प भादि काछ के 
भेद ब्यवहार में हें। ये हमारे ब्यवद्दार के विषय हैं, परन्तु 
एक ही अभखण्ड कार है, उस की एकता में काऊके इतने 
भवयघ दोने से कोई बिघ।ड नहीं होता | काछ भख़ण्ड हे, 
पर हम ब्यवहारमें खण्दयुक्त काल से, दिन, मास भादिसे, 
ग्यवह्वार करते हैं । यह ब्यवहार होता ही है, परन्तु इस 
इ्यावद्दारिक काकखण्डों से मुख्य काक की एक्रतासें किसी 
तरह की बाधा नहीं जाती | 

इसी तरह विश्वध्यापक विश्वरूपी अखण्ड परमेश्वर स्वत 
अज्वण्ड भर है, उस के ;अवयवरूपी नाता पदार्थर्में मान- 
घादि प्राणियोंद्रा गे हो रहा है | यह व्यवहार भेद- 
मूछक तो है ही, परन्तु दिस ब्यवहार से उस की अद्वण्ड, 
अटूट और अनन्य एकर्ता में कोई भेद नहीं भाता। 

पाठक इन दोनों की बुछना करके सत्‌ एक ही है यह 
जानें जोर सदा इस एकत्व की जाभ्रति रखें जोर इस 
जाम्रति में रहकर अपने श्ब व्यवहार करें | 


सूत्र से कपडा बुनना। 


सम्प्मफे युवती पिरूपे अभ्याक्राम बयतः 
पण्मयूखम्‌ | प्रान्या तन्तूंस्तिरते घत्ते अन्या 
माप घब्जात न गमातो अच्तम ॥8२ ६ 

सयोरह परिनत्यन्त्योरिष न विज्ञानामि यतरा 
परस्तात्‌ । पुमानेतद्ययत्युदृगृणत्ति पुप्तानेत- 


सबका आधांरस्तस्म 


व्विज्ञमाराधि नाके ॥ ७३ ॥ 

इमे मयूखा उप तह्तभुर्दिवं सागानि बकुस्त- 

खराणि घातवे ॥ 88 ॥ 

£ दो विभिन्न रंगरूपवाछी स्तियो ( घट्‌-मयूख् तंत्र ) 
छः खूंटियोंबाके खुट्डीपर बार बार घूमकर ( चयतः ) कपड़ा 
चुनदी हैं | ( अन्या तंतन्‌ प्र तिरते ) उन में से एक 
धारगों कों श्र कग भलग करती है, भोर ( अन्या घत्ते ) 
दूसरी धागे को स्थानपर ठीक तरह रखती जाती है। वे 
दोनों स्वियों (न अप बुष्ज्ञात ) भागों को तोढठी नहीं, 
जोर ( अन्त न गमातः ) अपने काये को समाप्त भी नहीं 
करती । ( चयों परिनृत्यन्त्यो इध ) डन नाखनेवाली 
जैसी दोनों स्वियों में पढ्ेली कोन और पिछली कोन, इस 
का भी ( न विज्ञानामि ) पता मुझे नहीं छगता | वहां 
( पुमान्‌ एतदू चयति ) पुक पुरुष कपड़ा बुनता हैं, 
( उद्बणत्ति ) वह धामों को यथास्पान जमा देता है भोर 
( अधिनाके एतत्‌ विज्मार ) स्वर्ग तक इस बद्च को 
फेछाता है। ( हमे मयुसखाः ) थे खूँटियां हैं, ( दिये 
जपतस्तभुः ) युलोक तक ये स्थिर हो गयी हैं । इन्होंने 
सामों को बाने के किये घड़कियाँ बना दी हैं । * 


वख््र की उपमा । 


यहां सब विश्वक्रो बद्ध की उपमा दी है । यहां की दो 
स्त्रियां (3) दिनप्रभा (गोरी ख्रो) भोर (२) रात्री ( काछी 
खो ) है, गोरी ओर काली ये दो ख्तियां पुराणोंमें सुप्रसिद्ध 
हैं। छः खूदियोंवाली खुड़ी छः ऋतुओं के स्लाथ संचत्सा 
है। यहां का पुरुष सूर्य है, इसी को काछ कहते हैं। ये 
वर्ष का कपड़ा बुनते हैं, इस तर्‌इ अखपड का के धागे 
से थ्रद्द कपदा बुनने का काये चछ रहा है । दिनप्रभा और 
रान्नीं में कोन पहिकी ओर कोन पीछे से आयी; इश्ध का 
पता छगनेवाऊा नहीं है। दिन और रात में भागेषीछे 
कोन हैं ? 

यह एक काछ का कपड है, जीवन का वस्र है, विश्व- 
रूप दस्र हे | यह बनाया या बुन; जा रहा है। ताने के 
और बाने के धागे यथास्थान जुने जा रहे हैं । यह वस्त 
कभी समाप्त नहीं दोग। | समाप्त होनेका अर्थ ही प्रतय है। 


बस्त में जैसा कपास एक ही तस्प है, तानेबाने के 


वैदिक धरम श्श्ठ [ बर २४, झंक ८ 
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छुप में भी कपास ही है, एक ही कपास वस्त्र के रूप में 
बनकर नाना प्रकार के कपड़ों के रूपों में बनता है, पर वह 
सब कपास हीं कपास है। इसी तरइ एक काछ पक्- 
विपकछ-घटी, दिन-सप्ताइ-मास आदिरूप घारण करके सब 
व्यवहार चलाता है, पर सब एक ही काछ है। इसी तरह 
सब विश्व के नाना पदार्थ एक दी ब्रह्म के रूप हैं, ये सब 


पदार्थ पक ही अक्ष के रूप हैं। वस्त्र की उपम्ासे यहां - 


सरैक्यवाव के स्वरूप को अच्छी तरद समझतया है। पाठक 
इस का विचार करेंगे, दो उन के ध्यान में यह स्देक्यवाद 
इस उपमा से भा सकेगा । बेदने इस उपमासे सरदेकक्‍्त्र- 
बाद को भति स्पष्ट किया है। 


उपासना-नामजप । 

नाम्त नास्‍ता जोहवीति पुरा सूर्यात्‌ पुरोषलः। 

यदज़ः प्रथम सं बभूव, स द तत्स्वराज्य इयाय, 

यह्माश्नान्यत्‌ परम अस्ति भूतम्‌ ॥र१॥ 

पिप्पलादुपाठ- 

सह तत्स्वराज्य जगाम यहमान्न पर अस्तु भूतम्‌। 

* उषा के पूर्व और सूयंउद्य होने के भी पढ्िके नामसे 
नाम का जप करता है। जो यह अजन्मा सबसे प्रथम 
संगठित हुआ, वहीं स्वराज्य को श्राप्त कर सका, जिस से 
दूसरा कोई भी अधिक श्रेष्ठ नहीं हे | ! 
ही देवता का नामजप करना, 
इस देवता के संगठन के स्वरूप को पहचानना, भर्यात्‌ 
एक दी जहा सब विश्वर्खप में नटकर केसा सुखंघदित हुआ 
है, यद बाथावध्पसे जानना, यह सच्चे ओर अ्रष्ठ स्व॒राज्य 
पनिका वत्वज्ञान है । इसका भाशव यह है कि, इस समय 
संपूर्ण विश्व म्ें विशिषककत मानवों के अन्दर सच्चा स्व॒राज्य 
नहीं है, जो सदेक्पतरघंज्ञान से सिद्ध होनेयाऊा हे, क्योंकि 
इस तरवज्ञान का मानयी व्यवहार में भर तक उदय 
भी नहीं हुआ है । 

हस कारण सर्वत्र दुःख, दैन्य, केश, और परस्पर स्पधों 
बढ़ रही है भर विपत्ती ही बढ़ रही है। जिस समय 
सर्देक्वधादु का तत्त्वज्ञान मानती ब्यवह्यार में उतरेगा, उस 
छम्रब सब संसार, वस्त्र में कपास के समान, एक ही ब्रह्म 
का स्वरूप है, यह जनता जानेगी और सब छोंग विश्व- 


डषःकाल के पूर्व 


श्द्र५ 


सबका आधारस्तस्म । 


रूपी परमात्मा को स्वकर्म से सेवा करने में छय जांयेंगे । 
तब स्वर्गीय झुख इस भूमण्डल पर सब को प्राप्त होगा। 
उस सम्नय राजा, प्रजा, मालिक, मजदूर, भ्रीमान्‌, द्रिद्री, 
शिक्षित अशिक्षित, की सब समस्थाएं दूर होंगी। सब 
मानव अनस्यभाव से विश्वरूपी इंश्वर की सेवा करने में 
दृत्तचित्त होंगे । राजा, प्रजा, मालिक मजदूर, गुराशिष्य, 
ख्ोपुरुष ये सब कपड़े के तानेबाने के समान हैं, ये परर्पर- 
सद्दायक ही रहने चाहिये । यही जीवन का रहस्य है । 
सदैक्यवाद से ही यद्द रहस्य स्पष्ट हो जाता है। सर्दैक्य- 
बाद से द्वन्द्र का विरोधी भाव इट नाता है और पररपर 
सहायता का भाव प्रकट होता है। इस परस्पर-सेवा के 
भाव से जो परिशुद्ध व्यवहार होगा, वही सच्चा स्वराज्य 
है, जिस से जधिक अष्ठ कोई शासनब्यवस्था नहीं हे । 
इस्न सें प्रत्येक मानव अपना ही ज्ञासक है और विश्वरूपी 
इंश्वर की सेवा करने के छिये वह आस्म्रापण करता है, 
यही अपने जीवन की सार्थकता करने का साधन है, ऐपा 
वह मानता है | सदेक्यवाद व्यवद्वार में आने से यही 
बढ होती हे । 

पिप्पलादपाठ-- 

न प्रजञापतिमभ्येति परमेष्ठिनो उतेत तत्र मो 

ब्रूत यज्ज्पेष्ट पदो न्‍्ययत्‌ ॥ 

अस्ति वे तत्परों भूमेरस्ति वै तत्परों द्वः ! 

लोका वे तस्मिन्‌ खंप्रोतास्तस्मिन्‌ होताः प्रजाः 

इमाः ॥8॥ ( क्र. पि. १७१११ ) 

+ प्रजापति से परे कुछ भी नहीं है। जो श्रेष्ठ पद हे, 
वह यही है । इसी का वर्णन करो। ( परमेष्ठिनो ) 
समष्टि और परमेध्टी ये सब इसी में हैँ । यही भूमि से 
परे और घुकोक से भी श्रेष्ठ हे । जैसे बस में ताने और 
बाने के धागे होंते हैं, उस प्रकार ( छोकाः ) सब झोक 
ये सब प्रजाएं (तस्मिनू) उस में ( सं प्रोताः ऊता; ) ताने* 
बाने के रूप में रही हैं । ! क्थात्‌ उस से बादर कुछ भी 
नहीं हे । 

अपनेपमेत श्र प्रजानन उस प्रभु में तानेवाने के रूप 
रहते हैं, यह श्रेष्ठ तत्त्तज्ञान है । यद्दी उपदेश इस सूक्त में 
किया गया है। कपास प्रभु का रूप खमझियें, तानेबाने 
के धागे सत्र लोकछोकान्‍्तर, सब सृष्टि और सब श्राणी 


मैदिक घर्म । 


हैं| सानवयाणी भी* ये ही थासे हैं। यदि यह वेद.का 
सत्य ज्ञान है, तब, तो गदह ज्ञान शीघ्र ही मानवों को 
जानता चाहिये। जिस तरह सब घागे कपासस्वरूप हैं, 
डसी तरह सब मानव जअहास्वरूप हैं। अपना यह स्वरूप 
जानकर सब को उचित है कि, वे तानेप्ाने के रूप में पर- 
इपर सहायक बतकर सब की सेवाद्वारा सत का आननद 
यढ़ावे । 

यहां परस्पर ईंष्या द्वेष का कोई कार्य नहीं है। यहां 
परस्पर की सेवा स्वकर्म से करनी चाहियें। यहाँ अपने 
ऊपर अपना ही शासन होना है, यही सच्चा 'स्व-राज्य' 
है, जिस का वर्णन इस सूक्त के ३१ वें मंत्र में हुआ हैं। 
सदैक्पचाद से ही यह स्वराज्य सिद्ध हीनेबाऊा है | 

पाठक इस थूक्त का मनन करेंगे, तो उनको पता छग 


श्३३ 


[ ष्ष १४, छंद ८ 


जायगा कि, सब तेतीस देवताएं इस विश्व में हैं घोर वे 
इंश्वर के देह में हैं । इस इंश्वर के देद में मानबप्राणी भी 
हैं। ये सब विश्वरूपी कपड़े के ताने और बाने के समान 
हैं। परमेश्वर विश्वरूप है, इृपाकिये उपाधक भी इस विश्व- 
रूप में होने से परमेश्वर का क्षश है । यद जानकर अपने 
प्रयश्न से विश्व रूप ईश्वर की सेवा करने का अनुष्ठान 
पाठक करें और कृतकृत्य बनें। 

संपूर्ण विश्व की सेवा, तो किसी से होगी नहीं, सेत्रा 
तो विश्व के किसी एक अंश की ही होगी, परन्तु जिस की 
सेवा करनी हो, वह अभखण्ड विश्व का भाग है, इस अनस्थ 
भाव से सेवा करने से ही वह अखण्ड विश्वसेवा होती 
है। विश्वसेवा की यही रीति है। भ्राश्ञा है कि, सत्र पाठक 
इस को समझेंगे ओर आचरण सें छाने का यतन करेंगे। 


ध््य्स्ख्च्च्ध्य्प्स्ज 
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पूर्वार्प- 

उत्तरा्प- 

सहितः । 
मूत्य- सहबद्ध इकट्ठा 
बँधा हुआ ११) र. तथा 


पृथक पृथक्‌ १४) रु. | प्रापण- 
व्यय! ४. ?, /?, १-११-० 


४ ॒ 


श्रीमच्छंकरा चाये आदि विद्वद्दयनि प्रशंसा किए हुए इस उपभिषद्दाक्यमहाकोश को सुंबई विश्वविद्याऊय ( युनिब- 
छींटी आफ्‌ बॉवे ), सुंबइंसरकार ओर भ्रीमन्‍्त गायकवाड सरकार का बड़ा आश्रय मिछा है। हस्त प्रन्थसें कगभग 
२४० उपनिषद्ञोंके वेदान्त-योग-वाग-स्वाथे-परमार्थसाधक ऐसे 9०००० से जियादः भत्युपयोंगी .वाक्य अकारादि बणो- 
चुकरमानुसार छिखे हुए हैं | इसमें के कितने एक प्रसाणवाक्‍्य तो वेदांतवाद में, प्रवचन में, हरिहरादियुणाजुवाद में, 
उ्याख्यान में ओोर कोकिक व्यवहारमें दृर्शात-दु्शन्त के लिये योजना करनेछायक हैं । यह अन्थ आशिछ अरतखण्ड की 
शालायें, सस्कृतादि पाठ्शाछा, विद्यालय, छायबत्ररियों में लोकोपयोगार्थ रखनेयोग्य बना हुआ है। विद्वजननों को तो बह 
प्रन्ध क्रावइयकतापूर्वक लेना चादिये। पूवार्ध भोर उत्तराध इरूट्ा बंधे डुए की कीमत रु, १९) डाकमहसूक रु० १-१२-०. 


प्ंत्नी-वाध्याय-मण्डल, ओंध, ( जि० सातारा ) 
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ऋग्वेदमें शुद्ध पाठ 'देवकामा! ही है | 


( संपादकीय टिप्पणी ) 


ऋत्वेदमें ' देशकामा ' पद नहीं है, परंतु 'देवकामा 
है, इस विषयमें इस समयतक अनेक युक्तियाँ ओर श्रमाण 
वेदिकधर्त में दिये गये है। जो पद ऋग्वेद है ही नहीं, उस- 
को वहां मानना, और ऐसे भ्रष्ट प्रमाण से विवाह की मंगल 
विधिमें भी ' बचुबर से नियोगकी प्रातिशा करवाना ' 
एक अद्यंतत निंदनीय कार्य है। हमने अपनी ओर से जितना 
शाब्रटृष्टिस प्रयत्न किया जा सकता है, उतना किया, और इस 
घोर पाप से विवाह करनेवाल्ली जनताकी बचानेका यत्न किया। 


परंतु आयैसमाजके पण्डित, सांप्रदायिक ईष्योद्रेष से मोहित 
होकर, अशुद्ध मुद्वितकों ही झद्ध साबित करनेक्रा यतन कर रहे 
है !! इन संप्रदायमोदिित पण्डितों का बहुमत श्रीमती साबे- 
देशिकारय प्र० सभामें है, इसलिये उक्त सभाह्ारा निर्धारित « 
धर्मोर्वसभा की अन्तरंगसभा के ता, १५-१०-४२ के आधि- 
वेशनमें निम्नलिखित प्रस्ताव स्त्रीकृत किया गया हैं, जो श्री, 
मैत्रीजी की कृपा से हमारे पास आया है। यह प्रस्ताव ऐसा 


है- 


[ श्रीमती सा्वदीशिक आ० प्र० सभा देंहली को धर्मोभेसभा का स्वोक्रत प्रस्ताव | ) 


विषय 

(क) ऋग्वेद १०८७।४४ में शुद्ध पाठ 'देवकामा ' है 
या ' देवृकामा ” है! 

(ख) अथवेवेद १४॥२॥१७-१८ इन दो मंत्रों में शुद्ध पाठ 
'देवकामा ! है या ' देवुकामा है? 

यह विषय सभा के सामने प्रस्तुत द्वोकर श्री मंत्रीजीने 
देवकामा-देवुकमाविषयक वादविवाद के दोनों पक्षोक्रे प्रमाणो 
को सदस्यों के सन्मुख प्रस्तुत करते हुए बताया कि, बते- 
मान समयमे ऋग्वेद के जो भुद्वित संस्करण उप- 
लब्घ होते हैं 42327 वैदिक यंत्रालय अजमेरमें छपें ऋग्वेद 
को छोडकर, नुरपतिप्लती ' इस ( ऋ० 
१०८५४४ के) मंत्रमे! ' वीरखूदेवकामा स्योला' 
यह पाठ हो पाया जाता है। परंतु ऋषि दयानन्दने 
संस्कारदिधिक विवाहप्रकरणमें इस मंत्रका दो जगह उद्धृत 
किया है और वहां इसका पाठ ' देवुकामा ! दिया है और 
उसीके अनुसार अर्थ किया है, जिसे श्री, पं+ सातबलेकरजी 
आदि ठीक नहीं मानते । वे हसे वेदिक यंत्राल्यवालोंकी भूल 
तिद्ध करनेका यत्न करते है। किंतु संस्कारविधि प्रथम संस्करण 
को देखनेसे जो ऋषि दय/नन्द्‌ के जीवनकालमें संन १८७७ 
में एशियाटिक प्रेस बंबईमें छपा था, विवाहप्रकरणमें पृष्ठ ८४ 


िनतल++ 





और ९१ पर यह मंत्र ऋग्वेद तथा प.रस्कर गुश्मसूत्र से 
और प्ृ० ९३ पर अथववेद १४।३।१७-१८ से इसके साथ 
मिलताजुलता पर प्रथक्‌ मन्त्र - उद्धृत है, यह निश्चयपूर्वक 
कहा जा सकता है कि, ऋषि दयानन्द के विचारमें ऋग्वेदका 
१०८५४४ में शुद्ध पाठ ' देवकामा ” है न कि वेबकामा' 
यहांतक कि पृ० ९१ + पर जब छापेकी भूल से ऋग्वेदका 
पाठ * वीरसूर्देवकार्मा स्थोना ? छप गया, तो संस्कारविधि प्रथम 
संस्करण के शुद्धिपन्न में उन्होंने पृष्ठ ७५ पर डस ९१ पृष्ठका 
उल्ेख करते हुए लिखा-- 

पृ० ९१ पं, ५ देवका देवुका 

यह ठीक है कि ' बैद्िक यत्रालय अजमेर के ऋग्वेद्‌- 
साहिताके संस्करण को छोडकर अन्य किसी संस्क- 
रणमे, जो अब उपलब्ध होते हैं, ऋग्वेदके इस 
मंत्र 'देवकामा ' पाठ नहीं पाया जाता। परंतु कई 
पुरानी हस्तलिखित पुस्तकों तथा संस्करणोंमे पहले यह पाठ 
पाया जाता था, इसके कई प्रबल प्रमाण दृष्टियोचर होते है। 

उदाहरणार्थ स. १८९ में “ सेंट पीटर्सबर्ग कोशमे, जो 
आदे बोथरलिंग ओर रोडल्प रोथ नामक विद्वानोने संपादित 
किया, उसके पृ, ७६६ पर ' देवकामा ' शब्दका पता ऋ० 
१०]८७४४ और अधश्ववृ॑" १४॥२।१८ दिया है। यह युरोपमें 





# पृ० ८४ का पाठ 'देवकामा' है, यह क्यों नहीं दुरुत्त किया! क्या इसका अर्थ नियोगपरक ही यहां है १ (संपादक) 


हे 


ि 


वैदिकणमे । 


सबसे प्राचीन कोश है | इसमें यह स्पष्टतया प्रमाणित होता है 
कि, उपयुक्त महत्त्वपूण कोझ बनानेके समयमें ऋग्वेदका देश- 
कामा पाठ लिखित वा मुद्रित संस्करण ऋ, १०८५।४४ पर 
अवश्य रहा होगा | 

यह संस्कृत कोश पुराना दोनेके कारण अमानरनाय है, यह 
श्री. पं०* सातवलेकरजी आदि का कथन ठीक नहीं, सबसे 
प्राचीन होनेके कारण उसका मह्दत्त्व बढ़ता है, घटता नहीं। 

(२) स. १९१२ में प्रो” मेकडोनेल और ग्रो० कीय ने 
लंदनमें ' वैदिक इंडेक्स ” छापा | इसके पू० ७७८-७७५९ पर 
' देशृकामा ? शब्दपर टिप्पणी है और देशकामा शाब्दका पता 
के. १०|८५।४४ ओर अथवे० १४२॥१८ दिया है। इससे 
स्पष्ट है कि १९१२ में श्रो० मेकडोनेल और कीथ के सामने 
ऋग्वेदके संस्करणमभे ' देव॒कामा ? यह पाठ अवश्य था (% 

(३) र्हिटनी कृत अथवेबेद के अंग्रेजी अनुवादकी भेमि- 


श्श्८ 


[ बर्ष २४ अंक ८ 


कामे भी ऋग्वेदमें पाठ देंवक[मा दोनेका संकेत किया गया हैं। 
, (ख़) अथव. के १४॥२।१७-१८ में पाठ देबुकामा है, 
इसके प्रमाण तो श्रद्यधिक हैं। *** -** ( यहां अपर्षप्रमाण 
दियि हूँ ) *« *** 
इस सबझे विचारविनिमय के पश्चात्‌ सर्व सेमतिसे निर्णय 
हुआ कि कषि दयानन्दसंग्त पाठ ऋग्वेद और अथर्ववेद 
दोनोंमें देवुछामा ही है | जिसकी पुष्टिम॑ अनेक प्रवल प्रमाण 
उपलब्ध दोते हैं । 
किन्तु इ्सविषयक अस्तिम निणेय देनेके पूर्ण 
अभी ऋग्वेदके हस्तालेखित और मुद्वित प्राचीन 
संस्करणोंकी अधिक खोज करनी चाहिए। 
संत्री 
: सावेदोशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली 


( संपादकीय वक्तव्य ) 


यह प्रस्ताव श्री. सावेदेशिक आ, प्र, सभा देहली की धर्माय- 
सभाकी अन्तरंग-समभाने किया है। यह प्रस्ताव उक्त सभामें 
सर्व संमतिसे स्वीकृत हुआ। हमारे विचार से यद्द प्रस्ताव 
जिन्‍्होंनें स्वीकृत किया, उनकी ही “ स्थायी निन्‍्दा करने- 
चाला ' प्रस्ताव है, क्योंकि इस प्रस्तावके शब्दें। से यह सिद्ध 
हो २द्दा है कि, जो लोग इस सभामें उपखित थे, उनको 
ऋग्वेद का प'छ ' देवकाम। ? है या “ देवकामा ? इस संबंध का 
कोई ज्ञान नहीं है और आज- जो साधन प्राप्त हैं, उनका 
उपयोग करके उक्त विषयका निणय करनेझी निर्णायक बुद्धे 
भी उनमेंसे क्रिसोम नहीं है। धर्मारवसभाके सदस्थ तो ऐसेह्ी 
अवश्य होने चाहिये कि, जो कमसे कमर ऋग्वेदके पाठ के 
विषय में तो उनमें अनिश्चयकी बुद्धि नहीं रहनी चाहिये। 
अस्तु इस प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें स्वीकृत हो चुकी है--- 
(१) च्रतैमान समयमें उपलब्ध होनेवाले ऋग्वेदके समस्त 
संस्‍्करणों में  देवकामा ” पद नहीं है, परन्तु सबमें 
 देवकामा ? ही पद है । 
(२) केवल अजमेर के बेदिक यंत्रालयमें छपे अड्वेदमेंदीः 
“ देशकाम। ? पद है। यह पं० सातवलेकर आदि ठीक 
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नहीं मानते | वे यह भूल वैदिक यंत्रालयवालों की 
है, ऐसा सिद्ध करते है। 

(३) परन्तु यह भूल वैदिक यंत्रालयवालों फी नहीं है, 
क्योंकि ऋषि दयानन्द के जीवनमें छपे संस्कारविधि 
के शुद्धिपत्र में ' देवकामा ! पद दिया है | 

(४) सेंटपीटर्सबर्ग कोश, तथां वेदिक इन्डेक्स ये युरोप- 
मुद्रित ग्रंथों ऋग्वेदका पाठ ' देवृकामा ” दिया 
है, इसलिये उनके पास इस विषयके प्रमाण अवदृय 
होंगे ५८ 

(५) अथबबेंदमे  देशुकामा ” पाठ मिलता है | 

(६) इसालिये ऋषि दयानन्द का स्वीकृत पाठ ऋग्वेदमें 
* देवुकामा ? है । 

(») परम्तु अन्तिम निर्णयके लिये ऋग्वेद के हस्तलिखित 
ओर मुद्रित अन्धें! की अधिक खोज करनी चाहिये । 

उक्त प्रस्ताव में ये सात बातें हैं। इसमें पद्दिठा कथन 

अल्यंत मद्त््वक है। इस समय उपलब्ध होनेवाले प्राचीन, 
अर्वाचीन ऋग्वेदके संस्करणेंमिंसे किसो में “देवुकामा ” पद 
नह है और सबमें “ देवकामा ” हो पद है। केवल अजमेर के 


2 इसके लिए क्य' प्रमाण है? प्रमाण के विना किये इस विधान का क्या मूल्य है! (संपादक ) 


घावण सं० २०००]... * 


वैदिक यंश्रालयमुद्रित ऋगिदमें ही ' देवुऋमा ! पद है। वही 
हमारा कहना है। हमारा कथन इस तरह इस प्रस्ताव से 
स्वीकार किया है। इस समयतक जितने भी ऋग्वेदके 
प्र।चीन, भर्वाचीन हस्तलिखित, मूल अथवा आध्ययुक्त ग्रंथ 
उपलब्ध हैं, अथवा हंपे प्रंथ ई, उन सबमें “देवकाम!!' 
पद मिलता है, वेदपाठी उसको प्रमाणित करते हैं, त्राह्मम और 
गृहसूत्रोनि उरसीकों माना है, इसलिये बही मानना चाहिये, 
यहाँ तो हमारा कथन था। वह अबतक वैसाहीं अखंडित 
रद्द है। + 

अन्तिम सातब्रें परिच्छेदर्म अधिक खोज करनेकी बात 
लिखी हैं, इसलिये उक्त प्रस्ताव करनेवाली सभा के मन में 
देखकामा के विषय मे अभीतक कुछ भी निश्चय नई हुआ, 
यही सिद्ध होता है । भविष्य में थे सदस्य निर्णय करते रहें । 


पंचम परिच्छेदर्भ अथवचेदके प/5 के विषय में लिखा है । 
वह भी अपरीक्षितह्री है। क्योंकि पिप्पछाव-संहिता अथवैवेद 
की एक स्दिता है, जिसमें दो मंत्र हे, एकमे “ देवकामा ' 
पद है और दूसरे मंत्र में 'देघुकामा ' हैं। अथवेवेदको 
शौनक-संद्विता में लिखित ग्रंधोर्मे दोनों प्रकार के पाठ मिलते 
हैं। यद्यपि मुंबईभुद्वित अंथ में दोनों स्थान में ' देशकाम। ? पद 
छपा है। तथापि यहां प्रश्न अथवेवेदके पाठ का नहीं है, अतः 
इम इस विंषय में कुछ भी अधिक लिखना नहीं चाहते । 

अधवैमत्र ओर ऋग्वेदुमंत्र एक नहीं हैं और आयंसम,ज 
को प्रचलित सेस्कारविधिम जो मंत्र लिया है, वह 
ऋग्वेदकाही मंत्र निःसंदिह है, वह अथवंवेदका मंत्र 
नहीं हैं। इसलिये विवाय क्ृिय ऋग्वेदका पाठ “ देवकामा' 
है, या  देवृकमा” दै। इसमें अथवंपाठ कौनसा है, इसका 
संबंधदी नहीं है। अथर्ववेद्की पिप्पछादस्सदिता पतंजलि ऋषि 
की मानी है और उसमें जो मंत्र ऋग्वेद के मंत्रके करीब करीब 
समान है, उसमें निःसंदेह पाठ “देवकामा” ही है । तथःपि 
विवाय विषय अथबे का नहीं, वह ऋग्वेद का दे। इसलिये 
हम यह विषय यहीं छोडते हैं । 

अजमेर बे यंत्रालय में मुद्रित ऋम्वेदमें तथा संस्कार- 
विधि में ऋग्वेदका मंत्रही दिया दे और उसमें  देदकामा ! 
ऐसा गलत अशुद्ध पद छापा हे, यह निंदनीय अशुद्धि है। 
हमारे मतसे यह अशुद्धि बे० यंत्र/ल्यवाले पंडितोंकी है । यदि 
बद् अशुद्धि श्री खामिजीकी दे, ऐसा श्री सावेदेशिक आं० प्र० 


श्र 


वैवकांमा 
सभा का मत है, तो उस विषय में हमें कुछ भी अधिक कहना 
नहीं है । 
युरोपमुद्रित उक्त कोशों के उक्त पराठविषयत्क्र छेखका 
तिरस्कार संपूर्ण युरोपीयन बेदरञेनि किया है, और अब युरोपमें 
भी ऋग्वेदका पाठ “ देवकामा ! ही है, इस विषय में क्विसीको 
संदेह नहीं है, अतः मोक्षमुद्दर के सभी संस्करणों में तथा 
जम्ननमुद्रित म्वेदमें 'देवकामा ' ही शुद्ध पाठ माना है । 
जो काशप्रथ युरोपमें पूणतया अधप्रमाणित हो चुके, उनके 
प्रामाण्य की स्वीकृति भारतवर्ष की 'सावे० आर्य० प्र० समा! 
करन लगी और उस तिरस्कृत कोशग्रेथों के आधारपर बे 
यंत्राछ्॒य के अशुद्ध प.ठको स्वीकाराई म।नने ऊगी | यह यदि 
इस सभाकों भूषण माद्यम्त द्वोताद्वी, तो उस विषयर्म हमें 
-अधिक कुछ भी लिखना नहीं है 


हमें जो दुःख होता है, वह इस बातक है कि ऐसे लेखों से 
उनकेह्टी आचाय का नाम क4कित हो रहा है, संप्रदायमोद्धित 
समासद्‌ इस समय इस बातकों नहीं जानते हैँ, परल्तु श्री० 
स्वामिजी के यश का संरक्षण करनेडले ये ही उनका स्थायी 
अयश् होनेयोग्य ग्रमाद कर रहे दे । उनकी इच्छा हो तो वे 
इसका पुनः विचार करें, न द्वों तो वे न करें । 


श्री स्वामिजीने प्रथम ( और द्वितीय ) संस्काराविधि में पृ० 
<४ पर ' देवकामा ' ही पाठ माना और अर्थ भी नियोग- 
रहित किया था | दोने। संस्कारविविश्रों मे युद्र अब भी देखा 
जा सकता है। इतनाही नहीं,परन्तु प्रथम वार मुद्रित संस्कार- 
विविध नियोगपरक जितने मंत्र थे,उन सबकों द्वितीय वार की 
संस्क्रविधि से पूर्णतया हटाया थ। । तृतीय वार की सेस्करार- 
विधि अजमेर में छप्री उसमें नियोगपरक अर्थ को स्थायी 
बनाया और यह श्री खामिजी के मरणोत्तर हुआ है । 

इस विजय में श्री पं रामकोशिकरजनी का छख हम यहा 
देते हैं । प.ठऊ इस लेख का विचार करें | इससे सब बातें 
स्पष्ट द्वो जाती है । 

हमारा अन्त में कहना इतनाही है कि, 

(१ ) ऋम्बेदमे ' देवुकामा ' पद नहीं ऐ, बहा 'देवसामा' 
हीं पद हैं ओर उसका अर्थ ' इंश्वरढ्ी भक्ति करनेबाली ” हूं । 
नियोगपरक अर्थ यहां नहीं है । 


(३१) विवाहवीधि भें नियोग का उल्लेख होना गई 


वैदिकचर्म । 


चाहिये । विवाहकाल ' संपत्काल ! हैं,उस समय आपत्काल का 
उच्चार करना अनुचित ओर श्षात्रगहिंत है। ( देखो मनु" ) 
(३) विवाह के समय नियोग की प्रतिज्ञा का उल्ेख 
करना भी अनुचित है, शात्तनद्वारा निषिद्ध भी है । 
(४) संस्कारविधि में ये अनुचित बातें पंडितों की असा- 
चधानी से प्रविष्ट हैं। उनको दूर करना' चाहिये । अनुचित 


श्फंंड द्ः 


- [क्र २६; जे: छठ. 


- और शाक्नग्िंत बातकों येन केन प्रकार से समर्यतपूर्वक 
रखना विचारवानों के लिये अयोउग्न है । . 
इतना द्वोनेपर भी संग्रदायमोदित लोग अज्ुड्धियों को 
शुद्ध मानेंगे और अपने पुम्रपुत्रियों के विवाइमंगछ-विभिर- 
नियोग का अमंगल उच्चार करने के लिये तुेंगे, तो वे बैसा 
करें । क्योंकि हमने यह विषय यहां समाप्त किया है । 
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“ऋग्वेदमें देवकामा या 


देव॒कामा का विवेचन।” 


( झेखक -भ्री पं० राम कोशिक, ऋषिकेश ) 


(५ 


संस्काराविधिके विवाहप्रकरण क। ' देवकामा तथा देलू- 

कासा ' पद एक महत््वपूणे विषय है, क्योंकि वैदिक विवाइ- 

संस्कारोमें इसकी प्रय+ आवश्यकता पडती दी रहती है। 

कार्यकर्ताओं कहीं-कहीं संस्काराविधेके विवाहप्रकरणमें 

भाया हुआ “ अधोरचश्लुरपतिध्स्येध्चि ' वाछा। मंत्र 

छोडनाही पड़ता है या स्वयं उच्चारणमात्र करके मोन रह जाना 

ही पडता है,तथा कहीं कही संस्काराविधिके ' नियोगपरक 

अर्थों के विपरीत अथे करना पडता है। विवाहसेस्कार 
जैसे शुभावसघर पर नियोगपरक अथे न तो उप- 

स्थित जनताही सुनना पसन्द करती है ओर न 

कार्यकर्ताही उपर्युक्त अथे का करना डचित सम- 
झते हैं, इसी कारण यह नियोगपरक अथे समो के दिलोंमें 

खटकतेही रद्दते हैं | समस्त आये सःमाजिक पुरुष प्रायः यही 
चाहते & कि, विवाह-पद्धति से यद्द नियोगकी प्रतिज्ञा हट जाए 
तो उत्तम ढेँ। विवाहसंस्परार करनेवाले पंडितों को तो उस 
समय बड़ा ही संझ्रोच होता हे, इसलिए अन्त उन्हें विवश 
द्वोकर ' येन केन प्रकारेंग ” इसे टलनेके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं सूझता। 

उपरोक्त कठिनाइयों को दूर करनेके लिए यदि इसका कुछ 

ने कुछ परस्पर निणेय हो जाता, तो समस्त आर्य-समाजों के 

लिए एक प्रकार से दितकर ही था। परन्तु सार्वदेशिक सभा 

तथा आयेआतिनिधि सभा एवं आर्यप्रादेशिक प्रतिनिधि: 
सभा की विद्वान मण्डलौने उपयुक्त मम्भीर विषयपर अभीतक 

कुछ ध्य नही नहीं द्या। पूर्व एक बार सन १९३८ में भी 


“ देवकामा-देशका्मां ? विषयपर वाद-विवाद उठा था, परन्तु उस्र 
समय भी कुछ निणेय न हों सका। 
पुनः इसका सूत्र-पात कैसे हुआ 

निजाम देदराबाद आर्यसमाजमें श्री, पं सातवलेकजी 
की श्री० पं० बुद्धवेवजी मीरपुरी से उपर्युक्त विषयपर चचों 
चली थी, इस कारण श्री, पं> सातवलेकरजीने मास नवम्बर 
१९४१ ई- के वेदिकधर्मम ऋम्वेदका पद “ देवकामा' दै 
अथवा ' देवुकामा ' १ लेखद्वारा अपने स्पष्ट विचार जनताके 
समक्ष प्रकट किए थे और इसकी सेकडों प्रतियोँ अलग भी 
छापकर समस्त आये सामाजिक संस्थाओं के पास इस अभिप्राय 
से भेजी थीं कि प्रत्येक विद्वान उक्त विषयपुर अपने विचार 
लिख भेजें, ताकि जनताके अवलोकनार्थ वे सबके सब लेख 
“ दैद्किधर्म * में प्रकाशित कर दिए जाएं। श्री, पं० बुद्ध- 
देवजी ऋग्वेदमें ' देवुकामा ” का समर्थन करना चाहते थे,* 
तथा श्री. पं» स'तबलेकरजीका पक्ष था कि- सम्पूर्ण ऋग्वेदमे 
किसी भी स्थलपर “ देवृद्धापा ” पाठ नहीं है, बाल्कि बुद्धपाढ 
“द्ेवकामा ' दी है, कि जिसे समस्त वेदज्ञ विद्वान मानते 
आए हैं, और इस समय मान रहे हैं। 


किन्तु खेद है कि, श्री प॑« बुद्धदेवजीने किसी प्रकार के 
लेखद्वारा अपने पक्ष ' देवकामा ” का समर्थन आजतक नहीं 
किया [ श्री पं सातवलेकरजीके लेख में श्री पं० जयदेवजी 
अजमेरबाझोंकी औरमी संक्रेत था, परन्तु आयर्य है कि; उक्त 
प्ंडितजीने भी अपनी ओरसे किसी लेखद्वारा कोई समाधान | 


-आकत सेठ २५०० ] 


नदी किया, अस्तु। 

पं« जियरत्वजी आषंका लिखा हुआ “ ऋग्वेदमे देवुकामा 
या देवकामा का विवेचन !' नामक एक ड्रेक्ट सावंदेशिक आये- 
प्रतिनिधि सभा देदली ने प्रकाशित्न किया है । इससे यह्द स्पष्ट 
पता तो नहीं चछता कि, सा्बदेशिक सभानें इस ट्रेक्ट को केवर्ल 
प्रकाशित ही किया है, अथवां वह उसके विचारों से भी सह- 
मत है। 

आर्षजीने इस ट्रेक्टमं मास नवम्बर सन १९४१ के वेदिक- 
धर्ममें छुपे हुए केख “ ऋग्वेदका पद्‌ देवकामा है, 
अथवा देवुकामा ? के उत्तर देनेका प्रयत्न किया है। इस स्थल- 
पर आप्षजीने जिन-जिन पक्षोंका समर्थन किया है तथा साथ 
ही जो जो आश्षिप किए हैं, वे निम्न अ्रकार हैं। # 


पं० श्रियरत्नजीका पश्च. 

१ कम्वेदमें ' देवकामा ' पाठ का होना और उसका 
अर्थ “इंदवरकी कामनां करनेवाली !- करना प्रसंग से बाहर 
है 

२ ऋँः्वदका शुद्ध पाठ ' देवकामा ! हे, ' देवकामा ' अशुद्ध 
है। 

३ विवाह के अवसरपर नियोगकी चर्चा करना अम्ंगल 
नहीं है। 

४ संस्कारावीभके विवाइप्रकरणमे ऋग!वदके, 'अघोर्चश्लु:' 
मंत्रमें ' देवकामा ? पठ होग़ और उसका नियोगपरक अर्थ 
करना, वैदिक यंत्रालय अश्षमेरके पंडितोका काम्त नहीं है, 
अपितु उक्त श्रकारै का का के सिर मढना बिल्कुल 
गलत दे । 

५ स्वामिजीने जानबूझ 
पाठ रखा है। ! 
६ स्वामिजी अमंगल शर्कनोंकी प्रथ।को नहीं मानते थे। 

७ विवाद नए मैरेज एक्ट तथा अभवेवेद से भी हो सकता 
द्दे। 

< कम्वेदमं भी अथवेवेदकी भोति “ देवृकामा ' ही पाठ था । 

८ सेस्टपीटसबर्ग डिक्शनरी अति श्राचीन है, उसमें “ देवृ- 
कामा ! पद जाया है। 

१७ भार० राथ और मि० व्हिटने मे अंपने अथवेवेदकी 
मूमिक्षमें ' देवुकामा ' ऋम्वेदका पाठ साना है। 

हैं सःम्धदायिक कम्वेदियोंने ऋगेदके “देवकामा' को 


संस्म्रविधिमें ' देवुकाम! ' ही 


२६१: 


[ देवकासों 


/ ऋकार ' को निकरारू कर “ देवकांमों ! बना छिया | क्योंकि वे 


“नियोग को अच्छा नहीं समझते थे। 


' बाद-विवाद का मुख्य विषय क्या है ! ? 
वाद-बेवाद का मुख्य-विचारणीय-विषय यह है कि, ऋग्वेद 
के “अधोसचक्षुरपातिष्न्येथि ' वाले मंत्र में शुद्ध पाठ 
* देवकाम। ” है अथवा ' देवकामा ' और इन दोनों पार्ठो 


< में से स्वामिजीने किस पाठको शुद्ध माना है। स्वमसतव्यामन्त- 


व्य अ्काक्षमें स्वामीजीने स्पष्ट लिखा हे कि- ' वेदादि सत्य 
शास्त्रों और ब्रह्मा से लेकर जैमिनि मुनिपर्यन्त जो 
माना है, वह में भी मानता हूं-” इससे कोई नकार नहीं 
कर सकता, क्योंकि भारतवार्सी आये ( हिन्दु ) वेदोंकी अपना 
* धर्मन्थ ? मानते हैं । इस नाते से समस्त आये सामाजिक 
व्यक्ति ' वैदिकधर्मी ” कहलाते हैं । इसलिए हमार! यह कर्तव्य 
हो जाता है कि, प्रस्तुत संस्कारविधिके विवाह प्रकरणमें 
ऋग्वेदके ' अधोरचक्षुः ? वाले मंत्रमें जो ' देवकामा ! पाठ 
दिया गया है, उसपर गम्भीरतापूर्वक विचार करें कि उपर्युक्त 
शुद्ध पाठ ' देवृकामा ! है अथवा * देवकामा *, क्योंकि वेद 
खत;प्रमाण हैं और उक्त मंत्रभी बेद से ही सम्बन्धित है, 
अतः पूर्व हमें वेदकी ही शरण लेनी चाहिए। 

'देशी विदेशी समस्त स्थानों की लिखित 

च॒ मुद्रित . 

ऋग्वेद प्रतियांम शुद्ध पद 'देवकामा ' दी है 

हमरा दावा है कि, ऋग्वेद मं० १० सू« ८५ के ४४ वीं 
“अधोरचक्षुर॒पतिष्न्येधि ' मंत्रमें शुद्ध पद 'देवकामा' 
ही है | इसमें देतु यह है कि, समस्त देशी विदेशी वेदरशे 
विद्वान तथा प्राचीन व अर्वा्रीन आरयेसाभाजिक वैदिक 
विद्वान ऋगेदके “ अधोरचक्षुः ” वाले मंत्रमें शुद्ध पद 
“देवकामा ' को ही मानते थे ओर इस समय भी मानते है 
'देशकामा ' को नहीं। दूमरे-देश-विदेशमें जितनी खुविख्यात 
सभा सौसार्यटियां दे कि, जिनमें वेदसशोधन का कार्य बढ़े 
परिश्रमद्वारा अनुसंधानिक रूपसे हो रहा है, वां की लिखित 
व मुद्रेत समस्त प्रतियों में भी शुद्ध पद 'देवकामा' ही है । 
 देवकामा ! नहीं। आगे दस उक्त प्रतिज्ञा व द्वेतु की सिद्धि 
में उद/दरणहूपसे निम्न प्रमाण पेश करते हैं- , 

' सनातनघर्मी वेदश विद्वानों द्वारा मुद्दित 
ऋग्वेद्म शुद्ध पाठ ' देवकामा ही हे- ! 


वैडिकधर्म । 


(१) बम्बई के नि्ेयसागर अेस द्वारा मुद्वित ऋग्वेद में, 
(२ ) बम्बई में महामद्वोपाध्याय पं० राजारामशात्नी द्वारा 
भुदित ऋग्वेद, (३) भारतीय बम्बई के गणपत छुध्ण यंत्रालय 
द्वारा मुद्रित ऋग्वेदमें, (4) पूना वैदिक संशोधनमण्डल द्वारा 
मुद्रित ऋग्वेदमें, (५) पना भाण्डारकर रिसर्च इंस्टीटयूटमें स्थित 
ऋग्वेदमें, (६) कुम्भकोणके विद्वानों द्वारा मुद्रित ऋग्वेदमें, (७) 
सौ० आर दत्तवाले ऋग्वेद के बंगला अनुवाद में तथा पद पाठमें, 
(८) १० गौरी शंकर वाले ऋग्वेदके भाषानुवादमें, अर्थात उक्त 
समस्त अतियोंमें शुद्ध पद ' देवकामा ' दही है। “ देवृकामा ' 
किसी में भी नहीं दै।(९) लाहौर ओरियन्टल कालेज, 
(१०) काशी प्राच्य विद्यालय, (११) बम्बई रायल एशियाटिक 
सोसायटी, (१३) कलकत्ता रायल एशियाटिक सोसायटी अर्थात्‌ 
उपर्युक्त सुविख्यात संस्थाओं भें जिस कदर वेदकी प्रतियां 
वियमान हैं, उन समस्त में शुद्ध पद 'देवकामा ' ही दे 
देवुकामा किसी में भी नहीं, (१३) साम-मंत्र-आह्यण, वैदिक 
आचीन ब्राह्मण ग्रन्थ, (१४) आपस्तम्ब मंत्र प/!ठ, (१७५) पारस्कर 
गृह्सूत्र, (१६ ) हिरण्यकेशीय गृह्मसूत्र, (१७) मानवगद्यसूत्र 
भादि समस्त प्राचीन आर्ष ग्रन्थों में शुद्ध पद 'देवकामा ' ही 
है ' देवकामा ” पाठ किसीमें नहीं दे । 

आर्यसामाजिक पिद्वानोंद्वारा मुद्रित ऋग्वेद्म 

भी ' देघकामा ' दी है- 

(१८) आवंसमाज के सुप्रसिद्ध संन्‍्यासी स्वामी विश्वेववरा- 
नन्‍्द नित्यानन्दजीद्वारा मुद्रित ऋग्वेदपद्सूची में, ( १९ ) 
लाहौर के श्री ५० विश्वनन्थुजी द्वारा मुद्रित वेद-पद-सूची में, 
(२०) अजमेर के श्री पं* जयदेवजी द्वारा मुद्रित ऋग्वेदभाषा- 
माध्य में, उक्त ऋग्वेदप्रतियों में शुद्ध पद ' देवकामा  ई 
छपां हैं। 

उपरोक्त प्रमाणों से यह तो भली भांति सिद्ध ही हो चुका है 
कि, एतदेशीय प्रार्चेन समय के इस्तरिखित एवं शुविख्य,त 
संस्थाओं में मुद्तित जिस कदर ऋग्वेद एवं, ब्राह्मणग्रन्थ आदि 
की प्रतिया उपलब्ध दे, उन समस्त पुस्तकों में शुद्ध पद 
* देवक/मा ? ही है, “ देवृकामा ! किसी में भी नहीं है | अब 
आगे यह प्रश्न और रद जाता है कि, उपयुक्त पाढों के विषय 
में यूरोपीय वेदज्ञ विद्वान क्या मानते हैं । 

* यूरोप, अमेरिका आदि देशों में मुद्रित ऋग्वेदमे 

भी 'देवकामा ' दी दे- 


३ 


(३१) मि* थीओोडोर ओफब द्वारा मुद्वित ऋगेद में, (२९) 


रहकर 


[ वर्ष २६ अंक < 


मि० मोरिस ब्छूमफौल्ड द्वारा मुद्रित मंत्रसूची में (२३) सिर 
मोनियर चुईलियम हरा मुद्रित कृम्वेद-शब्द-कोषमें, (२४) 
मि० एच० एच० वित्सन द्वारा मुद्रित ऋग्वेद के अनुवाद में, 
(२५) मि« एल्फ टी० एच« प्रिफितद्वारा मुद्रित ऋतग्ेद के 
अनुवाद में, (२६) मि० मैक्षमूलर द्वारा मुद्रित ऋग्वेदसंदिता ए्ं 
सायणाचार्यवाले ऋषग्वेदभाष्यमें, (२७) मिस्टर मैक्समूलर- 
द्वारा मुद्रित ऋग्वेदकी उत्तर पदतूची में (२८ ) यूरोपमुद्दित पद्‌- 
सूची एवं उत्तरपदसूचीमें 'देधकामा' ही दे देवुकामा 
नहीं है। प्रसिद्ध वेदश् विद्वान श्री पं० सातवछेकरजीने मात 
नवम्बर सन १९४१ के वैदिक धर्म में इसकी विस्तृत विवेवना 
की है, जो यहां द्रव्य है। 

उपरोक्त यूरोपीय वेदज्ञ विद्वानों के जिस कदर उद्धरण दिए 
गए हैं, उन से यह निर्विवाद सिद्ध हो गया है कि, उक्त विद्वा- 
नेने बडे परिश्रमद्वारा अनेक प्रकार के इस्तलिखित एवं मुद्रित 
ऋएग्वेदप्रतियों को जहां-तद्वां से एकत्र किया, उपराग्त समस्त 
प्रन्थोंमें अनुसेधान-विवेचन सद्दित प्रत्येक के पाठमेदों को 
निश्चय किया, तबे कहीं अन्तमें इस निर्णयपर पहुचें कि, ऋग्वेद 
मंडल १०, सूक्त ८५ के ४० वें ' अधोरचश्चुरपतिषघ्नयेधि 
वाले मंत्रमें छुद्ध पाठ 'देवकामा ' ही है, ' देवकामा ! शुद्ध 
पाठ कदापि नहीं हो सकता। 

' देवकामा ? की सिद्धिमें जिस कदर उपर्युक्त प्रभाण उद्‌- 
धृत किए गए हैं, उनसे पाठकों को यद्द तो भली प्रकार विद्त 
ही हो गया होगा कि, जिन-जिन स्थानोंमें लिखित व मुद्रित 
करमवेदअतियां उपलब्ध हैं, उन समस्त धुस्तकोंमें झुद्ध-पद 
“देवकामा ' हो दै, ' देवृकामा ” किसी भी स्थानकी ऋग्नेद 
प्रतियोमें वियमान नहीं है। 

आधषेजीाक। कहना है कि-- ऋग्वेदमें ' देवकामा ' का होना 
ओर उसका अर्थ ' ईश्वरकी भक्ति करनेवाली ? करना प्रसंग से 
बाहर है। इस विषथमें देखें--- 

अधोरचक्षुरपतिध्य्येधि शिवा पशुम्यः खुमनाः 

सुबनोंः । 
वीरसूदेवकामा स्योना शन्नो भव द्विपदे शा 
चतुष्पंदे ॥ 

१ ऋग्वेद मण्डल १०, सूक्त 4५ का यह ४४ वा मंत्र है। 
जिसका अथ सायणाचार्यने इस प्रकार क्रिया है-- है वध ! 
त्वे अघोरचक्षः क्रोधादमयंकरचक्षुरेधि भव, तथा 
अपतिष्मी भव, तथा पशुभ्य। शिवा हितकरा भव, 


शआावंज से० २०७०] 
छुमनाः सुवर्धाश्न भव; वीरसूः पुत्राणामेष प्रस- 
बित्री ' देवकामा ' स्थोना सुखकरा थे भव । 

३. उर्फ्युक्त * अघोरचक्ष३ * वाले मंत्र तथा उसके अर्थो 
को देशी-स्वदेशी समस्त वैदिक विद्वान आदरसददित शरद एवं 
प्रमाणित मानते हैं#॥ और स्वार्मीजीने मी इसी प्रकार ठीक माना 
है एवं आये सामाजिक विद्वानोंने भी उक्त मंत्र तथा उसके 
अर्थोक्षे शुद्ध माना है। | 

३. ऊपर हमने २८ के लगभग ऐसे प्रमाण दिए हैं कि 
जिन स्थानोंके लिखित व मुद्रित ऋग्वेद प्रतियोंमें शुद्ध पाठ 
' देवकामा ' हो आया है, क्योंकि भारत एवं यूरोप-अमे- 
रिका के वेदज्ञ विद्वानोने भी ऋग्वेदर्भ जुद्धपाठ 'देवकामा ' 
ही माना हैं तथा इसका अर्थ भी समस्त विद्वानोने ऐसाही 
किया है, “ वौरसर्देवकामा !- वीरप्रसविनी, देवोंकी भक्ति 
करनेवाली, वीर पुत्रोंके लिए इश्वर से कामना करनेवाली द्ो। 
देखो, यूरोपीय विद्वानभी इसी प्रकार अर्थ करते हैँ- ,0प- 
फ्रहु ध॥ा७ 0098, 86 06ए०४९१ ६0 ४6 608, 
[.0शां॥ट ४९ 5008. इत्यादि किन्तु हमारे आपजी 
' देवकामा ! का अर्थ भी * देवर अर्थात्‌ दूसरे पतिकी इच्छा 
करनेवाली ” ऐसाही मानते हैं, जो सर्वथा प्रसंगावेरुद्ध है। 
वस्तुतः “ देवकामा' का शुद्ध अर्थ तो यही हो सकता है 
' ईश्वर की भक्ति करनेवाली ! | 

किन्तु आश्चर्य है कि, आषैजीने अपने समूचेट्रेक्टमें अपने 
दावे की सिद्धि के लिए कोई प्रमाण व युक्ति पेश नहीं की, 
जब कि आपका दावा हू कि (ट “देवृकामा ” हीं शुद्ध पाठ 
है-तो यह ऋग्वेदद/रा सिद्ध करना चाहिए था कि आप किस 
स्थान व संस्था के लिखित व मुद्रित ऋग्वेदको-जिसमें आपने 
/ देबुकाप्ता ? पाठ देखा दैं-शुंद्ध व प्रमाणित मानते है, अथवा 
सैस्कारविधि को ही श्रमाणित माने बेठे हैं | परन्तु उपयुक्त 
मंत्र ते ऋग्वेद का है, उसीर्स संस्कारविधि में आया है, अत- 
एवं संस्कारविधि को अपेक्षा प्रमाणरूपस वेदही अधिक 
महत्त्व रखते हैं। 

हां ! यह बात आवश्यक है कि,आषेजीने ऋग्वेदका आश्रय 
सववधा छोड कर केवल प्रथम-द्वितीय संस्कारावेधि तथा अथर्व- 
बेद ही का सहारा पकडा है और उसमें देरफेर करके भोली- 


१६३ 





[देवकारं 
भाली जनता को यह दिखलाने का प्रथत्त किया गया है कि, 
ऋग्वेदका शुद्ध पाठ * देवकामा ” ही है। अब हम पाठकों कीं 
जानकारी के लिए एक महत्त्वपूर्ण एवं आश्रयेजनक रहरय 
प्रथम संस्कारब्रिधि से ही दर्शाना चाहते हैं कि, उसमें शुद्ध 
पाठ ' देवकामा ! दै अथवा “ देवृुकामा ! । 

* प्रथम संस्कारविधिम भी शुद्ध पाठ 'दिवकामा' 

द्दी है। 

१ संस्कारावोधि का ' प्रथम-संस्करण ” संबत्‌ १९३३ 
वि० को एशियाटिक यंत्रालय बम्बई मे मुद्रित हुआ है ॥ इसके 
विवाहप्रकरण के आरम्भ ही में 

पृष्ठ ७९ से पृष्ठ ८३ तक ' आश्वलायन-गुहासूत्र ' के 

्ट 
प्रमाण हैं । 

पूष्र ८३ से प्र ८८ तक 'पारस्कर-ग्रह्मसूत्र ' के 
प्रमाण हैं । 

पृष्ठ ८८ से पृष्ठ ९० तक “गोमिलीय-गुह्मसुत्र ” के 
प्रमाण हैं । 

इसके आगे पृष्ठ ५०-९१ पर “ ऋच्चेद्‌ ' के प्रमाण हैं । 
और-- 

आगे पृष्ठ ९२ से पृष्ठ ९६ तक 'अथवेबेद' के प्रमाण हैं । 

इस स्थलपर जहां प्रत्येक ग्रन्थों के प्रमाणों का संप्रह मिन्न- 
भिन्न दिया हुआ है, वहां पर ऋग्वेद के मन्त्रों का संग्रह भी 
एकद्ी स्थान पर प्रथक्‌ दिया है, एवं पारस्कर गहयमसत्र के 
मन्त्रों का संग्रह भी एकद्दी स्थानपर पृथक दिया है । 

२, यहांपर जरा ध्यान देनेकी आवश्यकता है, प्रथम 
संस्कारविधि में ऋग्वेद के मंत्रसंग्रह पृष्ठ ५१ पर ऋग्वेद 
का अधोरचल्षुरपतिष््येथि! वाला मंत्र आया है कि, 
जिसमें ' चीरखूदेबकामा ' शुद्ध पाठ इसी विचार से दिया 
गया हैं कि, समस्त स्थानों के मुद्रित व लिखित ऋग्वेद-प्रतियों 
में ' देवकामा' ही पाठ हैं। 

३, प्रथम संस्कारविधि में पारस्कर ग्रश्नसूत्र आदि के मंत्रों 
का एवं ऋग्वेदादि के मंत्रोंका जहां संग्रह पृथक्-पृथक्‌ दिया 
है, वहां इन सबों का अर्थ भी अलग-अलग कर दिया है| 
इस प्रकार समस्त ऋग्वेदमंत्रोंका अर्थ पृष्ठ १०७ से पृष्ठ १०६ 


#नवरत्न विवाह-पद्धति के पृष्ठ १५२ पर “ अघोरचछु:? मंत्र को अथवेबेद काण्ड १४,अ० २, मंत्र १८ मानकर निम्न अर्थ 
किया है। ( वीरसूई ) वीर युत्रोंको पैदा करनेवाज़ी ( देवकामा ) देवान्‌ अग्न्यादीन्‌ पूजार्थे कामयाति, अर्थात्‌ देवताओंमें तथा 


पितरोम शद्धावाली हो। 


नोौरिकधर्म | 


तक दिया हैं | जिश्नमें प्रष्ठ १०८ पर मंत्र ४३-४४ क। एक 
साथही अथ इस प्रकार हँ- “ प्रजापति परमात्मा हमारे इस 
गृद्मश्नम में प्रजाकों दीर्घायुवाले उत्पन्न करे और सव आनन्द- 
भोग से सत्कृत कर, जो मंगलकारिणी ब्री पतिलाक जो गद्दाश्रम 
उसको प्रप्त हो, सब मनुष्यों ओर पशुओ के सुख के लिए ? 
केवछ इतनाही अर्थ किया है। 

४ प्रथम-संस्कारविधि के प्रष्ठ ५१ पर एक तो डझुद्धपाठ 
€ देवकामा ' का होता और दूसरे उसके अर्थ भी नियोग- 
परक न होना यह दोनो प्रमाणित करते है कि, ऋग्वेद में 
शुद्ध पाठ ' देवकामा ही है, ' देवुकामा ! नहों है। 

यहां पर यह झका उठाई जा सकती है कि- प्रथम- 
संस्कारविधिमे पृष्ठ ५१ पर ऋग्वेदके अधोरचश्लुः मंत्र में जो 
“देवकामा' पद आया है, वह गलतौसे छप गया है, इस कारण 
ऋषिने उसका पुनः संशोधन किया है और अन्त में शरद्धांशुद्धि 
पृष्ठ ५ पर अशड्ुद्ध 'देवका” ओर शुद्ध “देवृका ” बनाकर 
छाप दिया है । 

जब ऋग्वेद्मं भी शुद्ध पद ' देवकामा ' ही है, - 

फिर संशोधन किस के द्वारा किया ? 

१. ऋषिने संशोधन किया अथवा किन्ही अन्य पंडितेनि, 
किन्तु किया किस ग्रन्थके आधार से, क्या ऋंग्वेद-संहिताको 
छोडकर किन्हीं अन्य अन्थों से संशोधन किया? यदि यह सत्य 
है, तो उलटे मागपर चलकर भारी गलती की | क्योंकि  देव- 
कामा ' ऋग्वेदके संत्रका पद हैं, अतएवं ' देवकासा ? का संशो- 
धन किसी ऐसी ऋतग्वेद्सहितासे ही हो सकता है कि, जिसमें 
* देवृकामा ” पद मोजूद हो, अन्य किसी अंथसे संशोधन होना 
असम्मव दै। किन्तु हम यह दावेके साथ कह सकते है कि, 
स्वामिजीके पुस्तकालयमे “ देव॒कामा ” वाली ऋग्वेद-संदहिता न 
उस समय थी और न अब मौजूद है। साथही इस समय भी 
किसी देशी-विदेशी संस्था-सोसायटॉमे “देवुकामा ” वाली 
ऋगेद-संहिता का मिलना असम्भव है। इसकी पुष्टिसें हम 
केवल आपैजी ही के ' ट्रेक्ट ” को पेश करते हैं, कि उसमें भी 
किसी स्थलपर ' देवुकामा ” वाली ऋग्वेद-संहिताका वर्णन नहीं 
ददे॥ 

२, यदि यह अनुमान ठीक है कि, वहांपर 'देवकामा' गलती 
से छप गया, वस्तुतः “देवुकामा” होना चाहिए था। यदि 
ऐसे ही मान छें, तथापि वहांपर उसका अथे भी तो नियोग- 
परक ' दूसरे पतिकी कामना करनेवाली ” ऐसा होना चाहिए 


श्ट्ट8 
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या? परस्तु वहांपर न तो नियोग-परक अर्थ और न ' देव- 
'कामा ? पाठ एक तरफ से दोनोंका अभाव ही है, आपे तु इसके 
विपरीत वहांपर ' देवकामा ” पाठ मौजूद और उसके अनि- 
योगपरक अर्थ भी विद्यमान; फिर भला यह कैसे मान लिया 
जा सकता हैं कि, देवकामा पाठ वह्ों गलती से छप गया १ 

३. प्रथम-संस्कारविधिके ९१ प्रृष्ठवाले शुद्ध पद दिवकामा' 
को झुद्धा-शद्धि-पत्रपर ले जाकर “ देवका ? अजुद्ध पद का 
' देश़का ! जुद्ध पद बना देना तो सहज दी काम था, अतः 
बना दिया गया, परन्तु इसके अर्थ भी तो अश्ुद्ध ही 
थे ? फिर इन्हें संशोधन करके श॒द्धा-शद्धि-पत्रपर 
क्‍यों नहीं ले जाया गया ? * 

परन्तु अथ ज्योके त्यों मौजूद !! केवल शुद्ध-पद 'देव- 
कामा ! को शुद्धा-शुद्धि-पत्रपर ले जाकर न जाने किस 
आधारसे अशुद्ध-पद * देवृकामा ” बनानेका साहस कर डाला![ 
जब कि समस्त देशी-विदेशी वैदिक विद्वान प्रत्येक स्थानोंके 
लिखित ब मुद्रित ऋग्वेद-संहिताकी प्रतियोंमें शुद्ध पद 'देब- 
कामा ' ही को मानते है ' देवृकामा ! को नहीं। 

/ परस्कर-गुह्यसृत्र में भी शुद्ध पद ' देवकामा ' 

ह्दी 

१. पारस्कर गृद्यसूतके 'अधोरचक्षु:' वाले मंत्रमें 
हम दाबेके साथ कह सकते है कि, किसीभी स्थानके लिखित 
व मुद्रित पारम्कर गृह्मसूत्रकी प्रतियोमें न तो “ देवऋमा ? 
पाठ ६ और न उसका नियोगपरक अर्थ ही किया है; समस्त 
स्थानोंकी मुद्रित पारस्‍्कर गृह्मसूत्रकी प्रातियोंमे शुद्ध पाठ 
* वीरसूदेवकामा ' ऐसा दिया है और उसके अनियोग- 
परक अ्थ (चीरसूः) स॒पृत्रजननी (देवकामा) देवान्‌ 
अग्न्यादान्‌ कामयेत सेवार्थमीहेत, यद्गा-देव॑ देवनं करोड़ों 
कामयेत्‌ ” इस प्रकार किए हैं। आषेजी ! क्या आप किसीभी 
स्थानके छपे हुए पारस्कर यृश्नसूत्र की प्रतियोंमें ' देवृकामा ! 
पाठ और उसके नियोगपरक अर्थ दिखला सकते है ! जब 
कि पारस्कर शहासूत्रमें न तो “देवुकामा ' ही पाठ है ओर 
न नियोगपरक अर्थ, फिर आश्चर्य है कि, पारस्कर गृद्यसृत्र- 
वाले मंञमें “देवृकामा ' अशुद्ध-पाठ छापनेका साहस कैसे 
किया गया १ 

२. उपतेसमय पुस्तकों में अगुद्धियोंक्रा रह जाना सम्भवही 
है । बादमें उनके विषयोंको उन्हीं ग्रन्थों से' संशोधन किया 
जाता है कि, जिनके आधारपर वें मुद्रित किए जाते हैं। 


आवण सं० १००० ] 


उपरान्त बह जुद्धा-झुद्धिपन्र उन पुस्तकोंके अन्त भें लगा दिया 
जाता है। ऐसा कदापि नहीं होता कि, पारस्कर ग्रुग्यूत्रवाले 
संत्रोंका संशोधन किसी अन्य सूत्र से किया जाय | 

* प्रथम-संस्कारविधि में कैंचल षोडश संस्कारों 

का व्याख्यान मात्र ही हैं । 

१. संस्कारविधि का प्रथम संस्करण वि. सं, १९३० में 
आरम्भ द्वोकर और श्रीयुत छक्ष्मणशा्री द्वारा शोधन होकर 
वि. से, १९३३ को एशियाटिक यंत्रालय बम्बई मे मुद्रित 
हुआ था | प्रथम संस्कारविधि तथा प्रस्तुत संस्‍्कारविधि के 
नामोंमें किंचित्‌ मात्र भी अन्तर नहीं हे, परन्तु प्रथम संस्कार- 
विधि 'क्रिया-विधान! से सर्वथा रददित ही है | क्योकि प्रस्तुत 
संस्क्ारविधि के अनुसार इसमे न तो किसी प्रकार को क्रिया- 
विधि ही हैं और न यज्ञविधि द्वी, अपतु सामान्य प्रकरण का 
अग्स्याधान-समिघाधान एवं अष्टाज्य।हुति आदि कुछ भी अद्डित 
नहीं हैं| प्रस्तुत संध्कारविधि में जिस प्रकार प्रत्नेक्त संस्कार 
की क्रियाविधि दी गईं है, उसी प्रकार ग्रहाश्नम-सेस्कार के 
अन्तर्गत पंच मद्दायज्ञ के ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ आदि पंच-यज्ञ 
भी दिए है, किन्तु वे भी इसमे विद्यमान नहीं। इसमें क्रिया- 
विधि कुछ भी न देकर केवल यह दर्माया गया हैं कि, आश्व- 
लायन गुह्मसूत्र आदि इन संस्कारों के विषय में किस प्रकार 
क्या क्या मानते हे। हमारे वेचार भें यदे इस पर ऊपरसे 
संस्कारविधि एवं खवामिजी का नाम हटा दिया जाय, तो यह 
पुस्तक संस्कारों का संग्रह एव उनकी व्याख्याम्रात्र ही रह 
जाती हैँ ' संस्कारविधि ” नहीं रहती । 

२ खामिजी के जीवनकालमे प्रथम संश्कारविधि का दौर- 
दौरा लगभग आठ वर्ष तक बराबर जारी रहा, परन्तु यह 
किचित्‌ मात्र भी विश्वास नहीं द्वोता कि, इतने अस में इसके 
द्वारा कोई वैदिक संस्कार कराया गया होगा, अथवा नहीं; 
यदि कराया गया, तो किस क्रियाद्वारा सम्पन्न हुआ १ जब 
कि, उसका प्रत्येक संस्कार “ किया-विधि ” शून्यही है । अतः 
यहांपर यह प्रकट कर देना अत्युक्ति दोष न होगा कि जिस 
प्रकार तथा जिस ऋमसे पारस्कर गह्यसृत्र आदि में विवाह 
आदि प्रत्येक संस्कार का विधान पाया जाता है, उसी प्रकार 
उसके विधिविधान को ज्यों का हों प्रथम संस्कारविधि में 


श्ष्टप 


[ देवकामा' 


उद्धृत कर दिया गया था। पश्चात्‌ जब सनातन घर्मपद्नति - 
को देखा, तो फिर उसीके ढंगपर कुछ न्यूनाथिक करके दसरी 
संस्कारविधि की रचना की गई है, क्योंकि सनातन-थर्म- 

विवाहपद्धति के क्रम से प्रस्तुत संस्काराविधि के विवाह- 
प्रकरण का क्रम स्वेथा ज्यों का हों मिल्ता-जुडुता है, कि जो 
पारस्कर गुह्मसूत्र में भी समानतया दी मौजूद है । 

३. ऐसा कहा जाता है कि, खामीजीने पुनः संशोधन करके 
शुद्ध-जुद्धि-पत्रपर ' देवक मा? पाठ बना दिया! था। यह भिध्या 
दोष म्वामिजी के सिर मढा जता हैं, खामीजीने न तो पूवेही 
संशोधन किया और न पश्चात्‌ही » क्योंकि उन्हें ते छपे हुए 
ग्रन्थों को भी देखनेका अवकाश नहीं मिलता था, संझोघन 
करना तो एक ओर रहा । 

४. उपरोक्त प्रकारकी सत्र गड़बड स्वामीजी के विश्वास पात्र 
ब्र० रामानन्द आदि पंडितो ही की हैं कि, जे लिखने व 
संशोधन आदि का काम करनेके लिएही नियत थे | ( ऋण्ेदभाष्य 
वैदिक यंत्रालय प्रयागमाद्दत सं० १९४७ के टाईटल-पेजपर 
टिप्पणी छपी है, “इस भाष्य की भाषाकों पंडितोने बनाई और 
संस्कृतकों भी उन्होंने शोधा। * ) 
' प्रथम-संस्कारविधिके पुनः संशोधनका कारण ! 

स्त्रामाजीकी जब यह पता चला कि, मेरे विश्वास-पात्र 
सेबकीने अपनी चालाकीसे संस्कारविधिमे गड़बड़ करके इस 
कदर मिलावट कर दी हैं कि ' गभोधान-संस्क्रार ” एवं 'अन्न- 
प्राशन-संस्कार” से  मांसयुक्त भात ” खानेखिलानेका विधान 
रख दिया है, और इसी प्रकार विवाहके अतिरिक्त प्रकरणके 
विरुद्ध ' सीमन्तोन्नयन-संस्कार ' तथा “ झतक-संस्कार ' इन 
दोनोंमे भी नियोंगका विधान सिद्ध करनेके लिए मंत्र रख दिए 
और उनकी नियोगपरक व्याख्या भी कर डाली, यह देखकर 
उनको बहुत दुःख हुआ। इन्हीं कारणोसे बाधित होकर स्वामि- 
जीने अपने मरनेसे चार मास पूव॑ द्वितीय-संस्कार॒विधिका 
£ नवीन-संस्करण ” निकालनेका विचार किया। प्रथम-संस्कार- 
विधिका पुनः संशोधन वि० सं० १५४० आपाढ वदि त्रयोदशी 
को आरम्भ होकर स्वामिजीके देहान्तके पश्चात्‌ बि० स॒० 
१९४१ मे “ द्वितीय-सस्करण ' के नामसे संस्कारविधि वेदिक 
यंत्रालय प्रयागमुद्रित हुईं। इसी बीच आश्विन वदि चलुर्देशी 
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बि० से८ १९८० में स्वामोर्जीको विष दिया गया और वें एक 
मास उपरान्त अध्वस्थ रहे । तदनन्तर वि० सं० १९४० अमा- 
बश्याक्ों उनका स्ववास हो गया । उक्त हिसाबसे ढाई-तीन 
मासके आत्प समयमें प्रथम-संस्करारविधिका संशोधन कर के 
ह्िताय-सेस्कारविधिका निर्माण कराया गया । 

सस्तुतः यदि प्रधम--संस्कारविधि तथा अ्रस्तुत संस्कारविधि 
दोनोक़ा मीठान किया जाय, तो यह कह देना साहसमात्रही 
होगा कि प्रधम--संस्कारविधिका पुनः संशोधन किया गया है | 
अपतु यह मान लेना अधिक उपयुक्त होगा कि, प्रथम-संस्क,र- 
विदिकी कायापठ्ट करके नवीन-संस्कारविधिकी रचना की 


ह 


राड़ हू । 


रण 


' प्रथम-संस्कारविधिकी रचना केवल गृद्य- 

सूत्रेके ही अधारपर की गई थी। 

३ प्रथम-ध॑स्कारविधिके कुछ १५३ पृष्ठ हे, जिनमे केवल 
पोडण--संस्कारोका नाम तथा उनका व्याख्यान दिया गया है। 
इनमेसे भथदि प्रत्येक संस्कार एक-दो प्ृष्ठोपर मान लिया जाय, तो 
फूल तीसक पूष्टोपर घेडश--ससकारोका समस्त विषय आ जाता 
है, कि जो पुन सशोवन की हुई ' द्वितीय-संस्कारविधि ” मे 
गया हैं। शेष आरम्भसे अन्ततक समस्त पृष्ठोक। संपूर्ण 
विषय प्रथम-संस्कारविधिसे बाहर निकालकर फेक दिया है। 
उदाहरणाथ, प्रथम-संस्कारविधिके विवाह-प्रकरणकोही ले लीजिए 
पृष्ठ 3९ से लेकर पृष्ठ ११४ तक विवाहप्रकरण दिया हुआ है, 
इन ३४-३७ पृष्ठोम केवल “ आश्वलायनगद्यमूत्र ' के मंत्र एवं 
व्याख्यान, ' पारस्कर गृश्चसृत्र ! के मंत्र एवं व्याख्यान | गोमि- 
ऊंय गद्यसृत्र ' के मंत्र एवं व्याख्यान । इन तीनोका सब कुछ 
संस्कृतही में हैं । अंगे ऋग्वेदके ३५ मंत्र तथा अथव्ववेदके 
०२ मन्र दिए है ओर साथमे कुछ शछोक मनुके भी दिए गए है 
ओर तीनोंका अथ भी भाषामे कर दिया है । 

२. अन्य ग्रद्यसूत्रोकी अपेक्षा पारस्कर गह्यसूत्रमे विवाह" 
विधिका विधान विशेष रुपसे दशोया गया है, अतएव विवाह- 
संस्कार की संपूर्ण रचना प्रत्येक आचायने इसीके आधारपर की 
है । आश्चलायन-गोमिलीय गहयसत्रोंमे पारस्कर गृह्यसूजसे कुछ 
विशेष नही है, यह जानकर इन दोनोंकी तथा साथमे ही मसुके 
अ्रकोकों भी प्रायः अलगसाही कर दिया । ऋग्वेद के तथा 
अथववेदके मंत्रोमेसे भी कुछ मंत्र छोड़कर शेष सब निकाल 
दिए गए। 


डिक धर्म। ॥। 


8६ 


हैँ: 
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किन्तु यह एक विचित्र बात हुई कि, ऋग्वेदके ' दृशास्यां 
पुत्रानाधेहि पतिमेकादर्श कृधि' आदि मंत्र कि जिनका 
नियोगपरक अर्थ किया जाता है ओर साथमेंही अथवेबेद काण्ड 
१४ के ३७वें १८४ वें (पृष्ठ ११९ पर जहां अथवेबेदसंत्रोके 
अर्थ दिए हैं, वहां पर उक्त दोनों मंत्रोका 'नियोगपरक्र अर्थ! 
भी नहीं किया गया है )। “ देवुकामा 'वाले दोनों मंत्र अथीत्‌ 
दोनों वेदोंके जितने नियोगपरक मंत्र व अर्थ थे, उन 
सवकोभी निकाल बाहर कर दिया गया। इसके 
अतिरिक्त प्रथम--संस्कारविधिमे जिस-जिस स्थरलू 
पर नियोगसूचक मंत्र, छोक, सृत्रादि आए थे, 
जिनके नियोगपरक अर्थ किए थे, उन्न सबको भी 
देशनिकाला दे दिया गया। अर्थान्‌ ३४-३५ पृष्ठोंमे 
दिया हुआ विवाहके विधिविधानमेसे केबल उपयुक्त अन्थोंका 
शोष-भाग तथा पारस्करण्यसत्रका कुछ विशेष भाग द्वितीय- 
संस्कारविधिके लिए रखकर शेष सबका सब निकाल 
बाहर कर दिया गया। 


३. जिस प्रकार पारस्करयहासूत्रम 'साथु भवानास्ताम- 
मधुपकोंमधुरपकः ? आदि मंत्रोसे लेकर “ भुरवं पहय ' तक 
मंत्रोके अतिरिक्त (१) समझन्‍्तु विश्वे देवाः (२) येदेषि 
मनसा। दूरम्‌ (२) अधेरचश्षुरपतिध्न्येधि(४७) खा न* 
पूषा शिवतमा ये चार मंत्रभी क्रवार एकही सरडेमे दिए 
है, उसी प्रकार क्रमसे एकही सरडेमे उक्त चारो मत्रोसद्दित 
समस्त मंत्रोकी ज्यों की त्यों नकल प्रथम-संस्कारविधिमे की 
गई है। यहापर यह कहा जा सकता हैं कि-उपर्थुक्त मंत्र तो 
ऋग्वेदमेसी आए है, फिर इनको पारस्कर गशह्यसूत्रकेही क्यो 
कहे जाते है ! ऋग्वेदमे केवल ' समझन्तु ” तथा  अधोर- 
चक्षु ' ये दोही मंत्र हे, इसी कारण वहापर इनका क्रम भी 
नहीं है और पाररकरगद्यम्त्मे उपयुक्त चारो मंत्रोंका क्रम पाया 
जाता है, अतः- स्पष्ट विदित होता है कि यह मंत्रोका क्रम 
पारस्करगुह्मयखूजसेही लिया गया है, नकि ऋग्वेद- 
संहितासे | इसलिये यहांपर निर्विवाद मानना पड़ेंगा ओर 
हमारे आषेजीभी इससे नकार न करेंगे कि- उक्त चारों मंत्रोंका 
कम अतिरिक्त पारस्कर गदसूत्रके अन्य किसी ऋग्वेदादि प्रंथोंमें 
नहीं हो सकता | ह॒ 


४. प्रथम-संस्कारविधिका पुनः संशोधन होनेपर भी उप- 
युक्त चारों मंत्र कमवार  द्विर्ताय-संस्कारविधि ? में पृष्ठ ११४ 


श्रायण सं० २०५० ] 


पर ज्योंके त्यों छाप दिए मए हैँ और साथ में 'अधारेचश्लुः 
वाले मंत्रमें वही अशुद्ध पाठ ' देव॒कामा 'ही दिया हुआ है, 
किन्तु अर्थ कुछ न्यूनाविक करके ' देवरकी कामना करनेवाली 
अथोत्‌ नियोगकी भी इच्छा करनेह्ारी ” ऐसा किया गया है | 
स्वामीर्जने यदि इसका खय॑ं संशोधन किया होता, तो यह कब 
सम्भव था कि, 'देवृकामा? अशुद्ध पाठ नियोगपरक अधथंसहित 
दितीयासंस्कारविधिके पृष्ठ १९१४ पर दिया जाता १ क्योंकि 
खामीजी खंय॑ जानते थे कि, समस्त स्थानोंकी लिखित व 
मुद्रित पारस्कर गह्यसूत्र की प्रातिमोंमे शुद्ध पाठ  देवकामा ही 
है । अतः इसकी अधिक पुष्टि इससे और हो जाती हे कि, 
प्रथम-संस्का रबिधिम शुद्ध पाठ 'देवकामा” को अशुद्ध पाठ 
“ देवकाम। ” बना देनेपर स्थामीजीने उसे पुन. संशोधन करके 
 देवकाम। ? बना दिया है-- देखो ! द्वितीय-संस्कारविधि पृष्ठ 
१३४ पर झुद्धपाठ ' देवकामा ' ही छपा है और वहाँ पर 
'नियोगपरक अर्थ! भी नहीं है। इससे आधिक पुष्टि 'देवकामा' 
की सिद्धि में ओर क्‍या हो सकती है ? पूर्व हम इसपर भला 
प्रकार प्रकाश डाल चुके हैं, अतः यहा पर और अधिक लिखने 
को आवश्यकता नहीं। पाठकपृन्द खय्ये विचार कर ले | 
आपषजीका कहना है कि- यह प्रश्न निःसार हैं, उसी पृष्ठ- 
पर लिखा हू कि, ' इस मंत्र का अर्थ पृष्ठ ११४ थे लिखे 
प्रमाण जानना ? पृष्ठ १३४ पर छापेकों अशुद्धि स्पष्ट हैं 


द्वितीय-संस्कार विधिमं भी ऋग्वेद का शुद्ध 

पाठ ' देवकामा ! ही दै। 

4. जिस प्रकार प्रधम-#स्कार-विधि से पृष्ठ ५१ पर (१) 
आजा न प्रजा जनयतु (२):अधोर चक्षुर॒पतिन्प्येषि (३) इमा 
ल्वमिन्द्र मौदव. (5) सप्राज्ञी खशुरे भव, थे चार मंत्र क्मवार 
दिए है, निस्संदेह इन चारो मत्नोका क्रम ऋग्वेद मण्डल १०, 
सूक्त ८५, मंत्र 9३ से ७६ तक पाया जाता है । इन में दसरा 
मंत्र 'अफोेरचक्षरपतिष्स्येथि! बाला है, कि जिस में झुद्धपद 
' देवकामा ? ही दिया हुआ था, किन्तु हमारे कर्मचारियों की 
कृपासे उसका संशोधन करके शद्धाशुद्धि-पत्रपर  देवका ? का 
'देवुका' बना दिया गया | जब प्रथम-संस्कारविधि का संशोधन 
हुआ, ते छद्धा-शुद्धिपत्रपर अश्ुद्ध-पद “ देव॒ुका ” को देख- 
कर खामिजी आश्चयेन्वकित रह गए, फ़िर उन्होंने स्वयं 
अपने हाथसे इस “ देवृकामा ” अशुद्ध पदके स्थानपर शुद्धपद 
$ देवकामा ” बनाथा। देखो - द्वितीय-संस्कारविधि पृष्ठ 4३४ 
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भर 
देवकामा | 


पर उपयुक्त चारों मंत्र कमबार दिए है, कि जिसके “आधेरचल्ष:” 
वाले मंत्रमे छुद्धपाठ' देवकामा * छपा हैं। जो उस सख्लूपर 
सिर ऊंचा किए हुए यह दशा रहा हैं कि, जिन कमचारियोंने 
जानबूझकर अशुद्ध-पठ 'दिवृकामा' बना दिया था, उसे स्वार्मी- 
जीने संशोधनद्वारा पुनः: 'देवकामा ” बनाकर यह स्पष्ठतथा 
प्रमाणित कर दिया है कि, ऋगेदके “ अधेरचक्ष ” बले मंत्रम 
जुद्धपाठ 'देवकामा' ही है ओर प्रथम्-संस्कारविधिम भा 
यह जझुद्धपाठ इसी प्रकार छपा हैं- * देखकामा * होना किती 
दशा भी सम्भव नहीं । 

१, पृष्ठ १३४ वर छांवे की अश्ुद्धि है, ऐसा कहना सबंधा 
निस्सार है । क्योकि जब द्वितीय-संसकारविधिका सुद्धा-अद्वि-पय 
बनाया गया, तो पृष्ठ १३४ पंक्ति ५ पर ' आ न; प्रजा: ! 
मंत्रम अशुद्ध ' द्वान्नप्रव्ष ' ओर शुद्ध ' शन्नों भव ! बना- 
कर झुद्धा-शुद्धि-पत्रपर दिखलाया गया हैं। इससे अगरेटी 
“ अधोरचश्लुः ” वाले मंत्रकी पंक्ति ८ पर 'देवकाम[! भी 
आया है, भला इसे शुद्धा-झुद्धि-पत्रपर क्यों नहीं छे जाया गय': 
: शन्नसव ? की तरह क्या यद्द अशुद्ध दिखलाई नहीं दिया: 
जो ज्यो का त्यों अशुद्ध-पद बना रहा ! अतः विदित होता हूँ 
कि, यदि यह अशुद्ध छप गया होता, तो युद्धा-शुद्धि-पत्रपर 
अवश्य दिंखलूया जाता, किन्तु इस का श॒दानशुद्धि-पत्रपा 
दिखलाया न जाना ही स्पष्ट सिद्ध करता है कि, ऋचेदके 
“अधोरचछ: ' वाले मंत्रमे * देवऋतमा। ' पाठ ही शुद्ध है औए 
' देवुकामः ” सबंथा अश्जद्ध पाठ हैं । 


२, प्रथम संस्कारविधि की भांति इस ट्ितीब संर्का** 
विभिमे भी शुद्धा्ठद्धि पत्र दो एश्लोपर दिया गया हैं | जिस 
प्रकार प्रथम-संस्कारावधिके पृष्ठ ९१ पर दिए गए ऋ्रमवार चारो: 
मंत्रोंके मध्य, * अघोरचक्षु ' वाले मंत्रमे शुद्रपर ' दवकामा 
दिया है, उसी प्रकार ठवितीय-संस्कारविधिभ भी ज्यों के तथा 
ऋमवार उक्त चारो मंत्र आए है कि; जिस के ' अपेरचक्षु" * 
बाले मंत्र मे भी शुद्धपद ' देवकामा' ही उपा ह। प्रथम- 
संस्कारविविके शद्धद 'देवकामा 'को ते शुद्धा-झ्द्धिपप्रपर 
के जाकर अशुद्धपद ' देवुकामा ! बना ठाझआ, किस्तु आवध 
कि, द्वितीय संस्कारविधि के शुद्धद  देवकामा ' हे श॒द्धा- 
शुद्धि-पत्रपर पूवे को तरह क्यों नहीं ले जाया गया १ इस का 
स्पष्ट कारण यह है कि-उक्त ' देवकामा ” शुद्धपपए ओर 
इसका पुन! संशोधन “ खार्मजीने स्वयं अपने हाथसे किया था 


हे 
वैदिक धमे । 


तथा आगे कमचारियोंकों सचेत भी कर दिया होगा किन्यह 
ऋगेदके मंत्रका शुद्धघद॒' देवकामा ! है, अतः इसमें फेर 
किसी प्रकार की गडबड न होने पाए, अतएव ज्यों का त्यों 
बना रहा । 


३. इतना सी क्वा कुछ कम्र था कि, कर्मवारियोंने स्वामी- 
जीकी आज्ञानुसार उक्त शुद्धद “ देवकामा ' को छुद्धा- 
शुद्धि-पत्र की “ बली बेदी ' पर नहीं चढाया। परन्तु (फिर भी 
हमारे क्मचारीमण कब चूकनेवाले थे, अब यह तो उनकी 
शक्तिमे बाहर था कि, उक्त शुद्धपद 'देवक्ामा'को अशुद्धपद 
“देवकामा' बना डालते, क्योकि इसे स्वामीजीने स्वयं संशोधन 
किया था । 

४. पठकगण ! जरा ध्यानपृवक विचारें- “ इस मंत्रका 
अथ॑ पृष्ठ ११४ पर लिखे प्रमाणें जानना ” यह नोट देते समय 
उन भछे मानुषोने यह सर्वेथा विचार नहीं किया कि, इस 
मंत्र मे तो पाठ ' देवकामा” है और पृष्ठ ११४ पर “ देवुकामा 
कि जिसका अर्थ “ देवर की कामना करती हुई, अर्थात्‌ 
नियोगरी भी इछा करनेहारी ” ऐसा छपा है। “ देवकामा 'का 
ऐसा घृणित अथथ “निशरोगकी भी इच्छा करनेहारी ! क्‍या 
कोई धुद्धेमान पुरुष कभी मान सकता है? कदापि नहीं। 
यादे पृष्ठ १३४ पर ' अधोरचक्षुः ” वाले मंत्र मे ' देवुकामा 
पाठ द्वोता, तो ऐसा नोट देना वस्तुतः सम्भव था कि * इस मंत्र 
का अर्थ पृष्ठ ११४ पर लिखे प्रमाणे जानना! परन्तु जब ३३४ 
पृष्ठ पर ' देवकामा ? पाठ ही नहीं। है, तो फिर उसका नियोग- 
परक अथ करना सरासर गलती ही है । 


५ संस्कारबिधि का ' तीसर-संस्करण ” बि० सं० १९४७ में 
वैदिक यंत्राउऊथ अजमेरमुद्रित हुआ है । वैदिक यंत्रालब- 
वालो न जब हितीय-संस्कारविधिके पृष्ठ १३४ पर ' अघोार- 
चक्ष ? वाले नंत्रमें " देवकामा ” छपा हुआ और इसीसे संबंधित 
नीचे यह नोट 'क्रस मंत्रका अर्थ पृष्ठ ११४ में ढिखें प्रमाणे 
जानना ” देखा, तो उनके हृदयमे निम्न प्रइन उठना स्वाभाविक 
ही था, कि जिस मंत्र में श॒ुद्ध-पद " देवकामा ? हो आइचरयय है, 
कि, उसके लिए * देवर का कामना करती हुई अर्थात्‌ नियोग 
की भी इच्छा करनेद्वारी ऐसे विचित्र अर्थ की ओर संकेत किब्रा 
गया हे!” बस उन्हों ने तुरन्त इस प्रइनका समाधान करने 
एवं नोट को सार्थक बनाने के लिए अपनी वुद्धिमत्ता एवं दर- 
द्शिता द्वारा  तृतीय-संस्करण ' छापते सम्रव पृष्ठ १३४ पर 


श्ड्ट 
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दिए हुए अघोर-चक्ष॒वाले मंत्रमें शुद्धघद “ देवकामा ” बदल 
कर अशुद्धपद “ देवुकामा ” बना डाला | उस समणसे अबतक 
प्रत्येक संस्करणमें अशुद्धपद “ देवृकामा ' ही बराबर छपता 
चला जाता हैं । 

६. पाठकवृन्द ! देखा आपने, अशुद्धपद ' देवृकामा” को 
ऋग़्वेदका पाठ सिद्ध करनेके निमित्त किस प्रकारके हेरफेर किए 
गए है १ अथोत्‌ प्रथम- संस्कारविधिके पृष्ठ ९३ पर छमपे हुए 
शुद्धपद ' देवकामा ? क। संशोधन करके शुद्धा-शुद्धि-पत्रपर 
अशुद्धपद' देवृकामा ! बनाकर दिखलाया, किन्तु अर्थ 
आनियोगपरक ज्योंके त्यों बने रहे ! | जब खामीजीने 
उसे दो वारा संशोधन करके पुनः शुद्ध-पाठ 'वेवका भा! बना 
दिया-जो द्वितीय संस्कारविधि पृष्ठ १३४ पर छपा हुआ विद्यमान 
है- तदुपरान्त “वैदिक यन्त्रालय अजमेर ” वालने पुन; उसे 
अशुद्धपद ' देवुकामा ” बना डाछा। क्या कोई विश्वास कर 
सकता है कि, यह कार्य खयं खामीजोका है १ क्या उन्होंने 
चालाकीसे जनता को घोका देकर अपना प्रयोजन सिद्ध करनेंके 
लिए उक्त प्रकारके हेर-फेर किए हैं ! 


'ध्स्कारविधिम स्वामीजीने 'नियोगका विधान' 
नहीं किया '। 

१. यह कहना ठीक है। यदि स्वाम्तीजी को “ नियोगका 
विधान ' अभिमत होता, तो उनका उचित था कि, प्रथम- 
संस्कारविधिमं नियोग-परक जो--जो मंत्र च अर्थ 
विद्यमान थे, उन सबको तथा इस की पुष्टिमं जिस 
कदर नियोगपरक विषय उपलब्ध द्ोता, उन 
संपूर्ण विषयकों द्वितीय-संस्कारविधिमें जमा किया 
ज्ञात । परन्तु इसके विपरीत स्थामीजीने संशोधन करते समय 
प्रथम--संस्कारविधिके जिसजिस स्थलपर नियोगपरक मंत्र व अर्थ 
आए थे, उन सबको तो निकाल ही दिया था, परन्तु. आश्चर्य 
है कि, नियोगके संस्थापक अथववेदके “ देवुकामा ' वाले १४ वें 
व १८ वें दोनों मुख्म-मंत्रोकी भी यहसे निकाल बाहर किया। 
इनका ऐसा करना स्पष्ट प्रकट करता हैं कि, स्वामीजीको विवाद 
जैसे शुभावसर पर * नियोगका विधान ! मानना तो एक ओर 
रहा, अपितु उसका वर्णन करना भी वे अति-निकृष्ट समझते थे] 

« संस्कारविधिमें खामीजीने देवर शब्दका अर्थ 
€ दूंसरा-वर ? ऐसा नहीं किया ” 

£ अर्थात्‌ नियोगकी भी इच्छा करलेद्वारी ” यह अर्थ ' देव- 
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काम ? के किस अंशंस निकलता हैं ! याने “ नियोग ” तथा 
*दूसरा-पति “ किस शब्दके अथ है? यहांपर जो यह “अथीतः 
शब्द दिया है, सवेधा कत्पना-सुचक एवं सन्देह-जनक प्रतीत 
होता है; जो स्पष्ट प्रकट करता है कि “नियोगकी भी इच्छा 
करनेह्वारी * यह वाक्य पीछेसे मिछा दिया है | क्योंकि 'अथीत्‌' 
शब्द ' देवरकी कामना करनेवाली? ... ... “नियोगकी भी इच्छा 
करनेहारी ? दोनोंके मध्यमें पडा है, जो * नियोगवी भी इच्छा 
करनेहारी ' कल्पित अर्थको, पूवंका वास्तविक अर्थ “ देवरकी 
कामना करनेवाली'से नितान्त पृथर करता है । अतए॒व * देव 
कामा ? का ' देवरकी कामना करनेवालों ? केवल इतनाहीं 
अथ प्रसंगानुसार मानना श्रेष्ठ है। 


३. स्वामीजीने संस्कारविधिमे “ देवृकामा ” झब्दका अथ 
* देवरकी कामना करनेवाद्ी ” केवल इतनाही किया था। 
बाॉयमे ' अथात्‌ ' शब्द डालकर अर्थका अन्थ कर दिया। 
एक ' देवरकी कामना करनेवाली ' दूसरें * नियोगक्री भी इच्छा 
करनेहारी ' याने एक अथेके दो भाग बन गए। ' देवृकामा ! 
शब्दसे दूसरा भाग निकेलना तो असम्भव है। चलो ! यहां 
कुछ देरके लिए ऐसाही मान लें कि, स्वामोजीनेही दूसरा अर्थ- 
“ नियेगकी भी इच्छा करनेह्ारी--किया है, परन्तु किया किसके 
आधारपर है ? यदि स्वामीजी दूभरा अथमी करते, तो इसकी 
पुष्टिमे कुछ न कुछ प्रमाण अबश्य देते  यहांपर आषेजीने इस 
की पुष्टिमे देवर: कस्मात्‌ छ्वितीयों वर उच्यते ” यह निरुक्तका 
वचन दिया है| किन्तु स्वामीरजीने प्रस्तुत संस्कारविधिमे किसी 
भी स्थउुपर “ देवर: कस्मातु द्वितीयो वर उच्यत ? यह निरुक्त 
का वचन नहीं दिया, अप विपरीत “ भरुर्आराता नित्यमेव 
तथा आवृभायया देवनाथंमू ? इस निरृक्त वचनानुस,र स्वामी- 
जीने संरकारविधिमें ' देवृश्ु ” शब्दके अथ ' मेरे भाई जो तेरे 
देवर, ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ है ” ( अमरकोषमें भी इसी प्रकार 
अथ है। ' स्वामिनों देवृदेवरों ? स्वेति। पत्युआनंता पल्या॥। दे-- 
पत्यु: कनिष्ठश्रातु:! इति स्वामी।) उक्त प्रकारके प्रकरणानुसार 
मंगलकारी अथही किए है, जो इस विवाह जैसे छुभावसर पर 
उचितद्टी समझे जाते है। आषेजी ! क्‍या आप यह दिखला 
सकते हैं कि ' देवर: कस्मात्‌ द्वितीयो वर उच्यते ” यह निरुक् 
का बचन किसी भी प्रस्तुत संस्काराविधिमें विद्यमान है! और 
स्थामीजीने “ देवर-दूसरा वर ” कहलाता है, ऐसा अर्थ किया 
है! यदि नहीं दिखला सकते, तो बह निर्विवाद सिद्ध है कि, 
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. देवकामा। 


संश्कारविधिमें उपयुक्त-अंश “ नियोगकी भी इच्छा करनेहारी * 
ऐसा अथ स्वामीजीने नहीं दिया, अपितु अन्यो द्वारा मिलाया 
गया है। 

आपषेजी कहते दे कि-- नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोग; कीर््यते 
क्वचित्‌ ' यह 'छोक किसी ऋग्वेदके 'देव॒कामा' को 'देवकाम्ता 
बनानेवाले जैसेने रचा होगा और इसमेभी एक प्रक्षपातपूर्ण 
अत्याचारकी बात कही है इत्यादि 

आर्षजी ! इसी प्रकार कोई अन्य भी कद सकता है कि, 
€ विधवेव देवरम्‌ ” यह मंत्र ऋग्ेदके ' देवकामा ” पदकों 
/ देवुकामा ! बनानेवाले जेंसेने मिला दिया होगा और इस मंत्रमे 
भी पक्षपातपूर्ण एक अत्याचार की बात कह्दी गई है। वहां 
विधवाके शयन के पूछा है, विधुरके शयन को नहीं । जिस मंत्र 
पर विवाद चल रह। है और इसी जैसे अन्य मंत्रोंमें भी अत्या- 
चारकी बात कहीं है। वहांपर ' देवरकी कामना ” को तो कहा 
है, परन्तु स्री की कामनाका वर्णन नहीं किया | 


 स्वांमीजीने भी दुनयवी-शकुनांकी प्रधाको 
ठीक माना है ! 

 विवाहके शुभावसरपर वेद अमंगलक। विधान नहीं करते,! 
अतएव उस अवसरपर नियोगकी चर्चा करना अमंगल समझा 
जाता है। एतहेशीय विदेशीय समस्त जातियां मंलगामंगल ? 
तथा “ दुनयवी शकुनोकी प्रधाओं ” की लोकनीतिक्रे अनुसार 
इनपर विश्वास करती चली आई है। क्‍योंकि विवाहसस्कारादि 
शुभ अवसरपर जो-जो टेहले ( कृत्य ) किए जाते है, वे सबके 
सब कुलकी सधवा ्ल्रियों द्वाराही संमान्य होते है। उस अवसरपर, 
विधवाका आना अमंगल समझा जाता है। परन्तु इस स्थलपर 
यह जानकर आश्रय होगा कि स्वामीजीनेभी छोक-नीति 
अचुसार उपयुक्त मंगछामंगल एवं दुनयवी शऊुनेंकी प्रथाको 
ठीकही माना है- देखो स्वामीजी इसकी पुष्टिमें प्रस्तुत संस्कार- 
विधिके पृष्ठ १८२ पर कया लिखते है- ' जब वधू-वरका 
रथ वरके घरके आगे आ पहुंचे, तब कुलीन, पुत्र- 
वती, सोभाग्थवती, वा कोई ब्राह्मणी वा अपने 
कुलकी स्त्री आगे सामने आकर वधूका हाथ पकड- 
कर वरके साथ रथसे नीचे उतारे- संस्कारावपके 
उपर्युक्त पाठसे यह स्पष्ट विदित होता दे कि, स्वामीजी भी 
विवाहके शुभावसरपर नवविवाहिता वधुके सम्मुख किसी विधवा 
आदि ज्ञीका आना अमंगरलही समझते थे । 


वैदिक चर्म | 


आएेजीका कथन हे कि- फर्ज कर लो कि अधोरचक्ुरपति- 
प्न्येधि ? यह प्रतिज्ञामंत्र वेदका नहीं है । शादीके नए कानून 
()(७779825 ४८५) का वचन है और जजके सामने पतिकी 
ओरसे निम्न आशय पढा जा रहा है क्ि- द्वे क्ली ! तेरा मेरा 
विवाह सन्‍्तानोतत्तिके लिए हुआ दे, किन्ही कारणोसे यदि तू 
मुझसे पुत्रल.भ न प्राप्त कर सके और तू पुत्रोत्य॑त्तिकी उत्सुक 
हो, ते। ' देवरकी कामना ' कर सकती है, उससे पुत्रलाभ ले 
सकती है | जजके सामने ये वाक्य कहनेंसे कोई अमंगल नहीं 
है। ऐसेही मंत्र और मंत्राथ जनमंघमें वेदीपर कहनेते अमंगल 
नहीं है, इत्यादि । 

6 झारतीय “ विवाह-विधान ! भ॑ नियो गसच 
वाक्य असंगल समझे गए हैं '। 

१, ' अघोरचश्षुरपतिप्म्येधि ' यह मंत्र वेदका नहीं है, 
ऐसा फर्ज आपही कर सकते है । समस्त वेंदज्ञ इस ऋग्वेदहीका 
मंत्र ख्याल करते हैं, क्‍योंकि यह विवाहप्रकरणमें आया 
है तथा इसमें वियाहका आदश विधान मौजूद है। आएेंजी ! 
यह ध्यान रहे कि, उपयुक्त विवाहपरक- ' अधोरचश्लु ? मंत्र 
प्रतिज्ञामंत्र नही है। यह ते “ आशीर्वाद ? सूचक मंत्र है। 
जि्षसे विवाहके शुभावसतरपर दोनों पक्षों की ओरसे पुरोहित 
द्वारा वधू-वर देनोकी “ वीरखृदेवककामा स्योना शज्नो 
भव हिपदे श॑ चतुष्पदे ” इस श्रकार आशीर्वाद दिया जा 
रह्दा है। 

२. एतटेशॉय समस्त हिन्हु, शुसलमान, इसाई आदि 
जातियोमे अभीतक उपरोक्त प्रकारकीं कुपथा जारी नहीं हुई 
.ई कि, जिसके द्वारा विवाहके शुभावसरपर जनसाधारणके सामने 
विवाहवेदीपर वर स्वयं अपने मुखसे नवविवाहिता वधूको संझेत 
द्वारा उपयुक्त श्रष्ट एवं अहील शब्दोक्ो ' यदि मुझसे पुत्र॒ठाभ 
न हो सके, तो तू नियोगद्वारा दूसरे पतिसे पत्रल,भ कर सकती 
है, ' प्रयोग करना उचित समझे । 

* धार्मिक विधाह-विधान आद्शरूप है। ! 

4, पमेपर,यण आयय-जाति कि जिसका वेदिक विवाह- 
विधान का आदर समस्त विश्वके विवाह-विधानोंसे उच्चतम हो 
और मंगलक।मनाका दोतक माना गया हो, जिसमें ' अघोर- 
चश्लुरपतिध्न्येधि वीरसूदेवकामा ' अदि मंत्रोंद्यारा 
नवविदहित दम्पति को जनसाधारणकी ओरसे आशीवाद दिया 
गया हो तथा जिन पतवित्र मंत्रोमे पत्नीततधर्म एवं पतित्रतथमेका 


श्घ्‌० 


[ बर्ष २४, अंक ८ 
आदर जीवन कूट-कूट कर भरा गया हो, भला ! उन विशुद् 
मंत्रोके वेदिक विधानमें “ दूसेर-पतिकी कामना करनेवाली, * 
ऐसा अभद्र एवं श्रष्ट उपदेश का होना सम्भव हो सकता है १ 
कदापि नहीं । 

२. विवाह एक श्र्मिक-संस्कार है, जिसमें हषके साथ 
सब मंगल कमे ही होते हैं, किसी प्रकारके अमंगल को 
तो वहा स्थान ही नहीं ह । सन्तानोत्पत्तिके निमित्तही वधुवर 
दोनों मंगल--विचाह सृत्रमें बंध रहे है। उक्त विवाहबन्धन 
धार्मिक होनेसे दोनोंके लिए जीवनपर्थन्त अहूट एवं रढ हो 
रहे हैं। उक्त वंधनमेंही दोनोंकी पुत्रेत्पत्ति-कामना निहित है, 
इसी लिए जनसंधके समक्ष वेदापर गुरुजन “ सुमंगलीरियं 
बधू: ” के लिए समत्त कामनाओंकी पूर्ति करनेवाले पतिदेवकेा 
प्राप्त करा रहें है। वधू-वर दोनोके इस शुभ-भिलनको जहां 
पुरोहितसादित उमयपक्षीय उपाध्यित जनता दृषैनाद कर रही 
है, वहां वधू--वर दोनो भी परस्पर एक दूसरे को प्राप्त करके 
मनही मन दर्षित हो रहे हं। जिस मंगलावसर पर चारों 
दिशाओंमें गाजे-बाजें सहित हर्षनाद हो रहा दो, भला ! 
उस समय पति-देव संस्कार की आरम्भिक क्रियाके मध्यहींर्मे 
जनसंघके समक्ष वेदीपर अपनी भावी नब--विवाहित।--पत्नीको- 
कि जिसका भली प्रकार अभी पाणिग्रहण भी नहीं हुआ-संकेत- 
द्वारा ऐसे अमंगल सूचक वाक्योकी ' यदि किन्ही कारणोसे मे 
नपुंसक हो जाऊं या मर जाऊं, तो त्‌ दूसेरे--पतिसे पुत्र॒लाभ कर 
लेना ? स्वयं अपने मुखंस क्या कभी उच्चारण कर सकता है 
प्राण जाय॑ पर ऐसा कदापि नह! कर सकेगा, क्या यह लजा की 
बात नहीं।, कि युवक--युवति दोनों जीवित, हड्ढे-कट्टे तथा स्व 
प्रकार समर्थ होते हुए भी जनसमूहके सामने अपने आपके 
लिए अमंगल श्रतिज्ञा कर रहे दे यदि भें मर गया, ते तू दूसरा 
पति कर लेना तथा मे मर गई, ते तू दूसरी सनी कर लेना ! 
वाह ! क्या सुन्दर विध न दे !! 


“ नियोग आपत्‌कालीन धर्म है, अतः स्वामी- 

जीने भी इसे अनिर्वाय नहीं समझा ' 

३, सत्यायेप्रकाशमें लिखा है कि, ज्री भी-- जे| पति धर्मके 
अर्थ परदेश गया हो तो “ आठ वर्ष ” विद्या और कीर्ति के 
लिए गया हो, तो ' छः क्षय ' घनादिके लिए गया हो तो ' तीन 
वर्ष ? पुरुष मी-वंध्या स्री हो ' आठवें ” ( विवाइसे आठ वर्ष 
तक ख्नोकों गर्भ न रहे ) सन्‍्तान होकर मर जाय, ते! ' दशवें 


श्रावण सें० १००७ ] 


न्याही कन्या हो, पुत्र न हो तो स्थारहवें' व्षतक वाट देखे-- 
अर्थात्‌ विवाह करनेके बाद इतने वर्षोके उपरान्त उपाय करनेपर 
भी यदि सन्‍्तान न हो, तब कहीं जाकर ख्रीपुरुष दोनोकों 
वंशादिकी रक्षार्थ परस्पर विचार करना है कि, हमें सन्‍्तान की 
आवश्यकता है या नहीं । 

२. परन्तु आश्चर्य है कि जनसंघके सामने वेदीपर आतिही, 
बर महाशय को यह केते पता चल गया कि, में 
ओर यदि पूर्वसेही नपुंसक थे, तो एक अबला--बालिकाका जीवन 
नष्ट करनेके लिए बेदी पर उपस्थितही क्यो हुए थे १ यहापर 
कोई यह कह सकता है कि - उस समय ते समर्थ थे, किन्तु वाद 
में ' नपंसक' हो गए । यदि एसा ही है, तो “ने्टे झरते प्रत्नजिते 
क्ोबे ” इस अमंगलसूचक वाक्यका प्रथमही दिनसे प्रयोग 
क्यो किया जा रहा है ? क्योंकि उक्त प्रकारकी नपुंसकता का पता 
तो ग्रहस्थ मोगनेके कुछ वर्ष पश्चात्‌ह्ी लग राकता है, तिस परभी 
बिना डाक्टर की पराक्षके यह भली प्रकार पत्ता लगाना अस- 
म्भवसाह है कि, दोनोमेंसे कोन असमर्थ अथोत्‌ बंध्या ब नपुंसक 
हैं। क्योकि स्वार्माजीने भी साना द्वे कि-- दोनोके रज-वौर्य 
सम--तुल्य होनेपर सन्‍्तानोत्पात्ति नही हो सकती- पश्चात्‌ सन्‍्ता* 
नोत्याए की आवश्यकता अनुभव करना ब्ञली- पुरुष दोनों ही को 
इच्छापर निर्मर है। उपयुक्त कार्यके लिए उनका मजबूर नहीं 
किया जा सकता। 


नियोगकी विधि नहीं है। 


३. मरने आदि क्रिसी भी दर्शामे ख्री-पु रुषोंको नियोगद्वारा 
पृत्रेत्पत्ति करना अनिवाये नहीं; क्योकि नियोग कः विधान वेदमें 
नहीं मिलता, यह तो एक आपत्कालकी क्रिया हैं, अतः मंगल 
कार्य नहीं तथा दोनो की इच्छापर अवलूम्बित है। यही कारण है 
कि, किसी भी आचार्य एवं सूत्रभम्थकारोंने नियोगको ' संस्कार ? 
नही माना, अतएव स्वामीजीने भी उक्त नियोगको किसी प्रकारका 
नहीं माना। यदि स्वामीजी 'नियोग-संस्कार' मानकर क्रिया- 
विधिसहित उसे संस्कारावीधिमें देते, तो कया कोई रोक सकता था! 
क्योंकि वे भी तो एक आचाये थे। परन्तु स्वामिजीने ऐसा 
नहीं किया, क्योंकि वे भी प्रकार जानते थे कि--वेद एवं परस्कर 
गछासुन्नो-में “ नियोग-संस्कार ” का विधान नही है। फिर भला वे 
उनेके विद्द्ध केसे कर सकते थे, देखो स्वयं स्वामीजी सत्याथे- 
प्रकाशमें इस प्रसार लिखते है-ज्ी अह्मचयेमें स्थित रहकर कन्या 
व ख्रीक्षो पढ़ानेका काम कर सकती है, बंशक्की रक्षाके लिए 


श्णर्‌ 


/ नपुंसक ! हूं 


देवकामा | 


स्तजातिका लड़का गोद ले सती है-.' इत्यादि । इससे सिद्ध हैं कि 
नियोग आवश्यक नहीं है । 

४. संस्कारविधिके विवाहप्रक/रण में अधिक भाग क्रमवार 
पारस्कर गह्मसृत्र का ही है कि, जिस मे केवल ऋग्वेदकेही मंत्र 
हैं । पर अयववेदका एक भी मंत्र नहीं दिया गया। आषेजी ! 
यह बात उस समय क्षि दयानन्द के मस्तिष्क में नहीं 
उपजी, वरन वे विवाहपद्धति सूत्रग्नन्थोंके आधार पर न रचकर 
अपनी स्वत्तन्त्र कल्पनाके आधार पर निर्माण करत अथवा 
अथवेवेदके आधार पर ( क्‍या स्वामिजी संस्कारविधि में 
ऋग्देदका ' अधेरचक्षुरपतिष्न्येधि 'बाला मंत्र न देकर अथवै- 
बेदका “ अदेवुभ्न्यपतिध्नाहोधि ! वाला मंत्र नहीं दे सकते थे! 
कि जिस मे:  देवुकामा ” पद भी विद्यमान और साथ में 
“ अधोरचश्ु/' का प्रतिनिधि मंत्र भी मौजूद, किन्तु ऐसा नहीं 
किया हैं। 

७, खामीजीने बेड गम्भीर विषेचनद्वारा संस्कारविधि 
में जो ऋम्वेदके ' देवकामा ' वाके पद को दिया है, उस 
में एक महत्त्वपूर्ण रहस्य है और ऋषि की दूरदशिता भी 
इसीसे झलकती है । क्योंकि स्वार्माजी ' नोह्वाहिक्रेषु मंत्रेष्ु 
नियोग: कीर्तते कचित्‌ ” मनुके इस श्होक का आदर करते 
हुए यह जानते थे कि, विवाह जैसे शुभ व मेंगल अवसर पर 
“ नियोग तथा पुनार्वेवाहका विधान नहीं आना चाहिए 0! अत* 
एव स्वामीजीने अथवेवेदका ' देशुकामा ' वाला मंत्र न देकर 
वहां ऋग्वेदका ' देवकामा * वाला मंत्रही दिया है। 

आषंजी लिखते हैं कि- णब्यघुत्ोक विनियोग पीछेका है, वेद 
पूवे के है, अथोत्‌ अथवेवेदका वैदिक विनियोग उससे ऊपर 
हैं, प्रधान है, क्योकि उस में विवाहसम्बन्धी मंत्र है, इद्यादि। 

' ऋग्वेद्‌ का बैदिक-विनियोग सर्व प्रधान 

एवं ऊंचा है' 

१, आषजी ! आप यह क्‍या लिख गए १ क्या आप यह 
नहीं मानते कि ऋग्वेद भी ' वैदिक विनियोग है ! और इस 
में भी विवाहसंम्बन्धी मंत्र हैं?! तब तो आइचर्य है। भाई 
मेरे ! ऋग्ेद का विनियोग तो अधवबेद के विनियोग से भी 
ऊपर और सर्वप्रवान है। क्योंके ऋगेद अन्य वेदों की 
अपेक्षा स्ेप्रधान माना गया है और इस में विवाहतम्बन्धी 
सूक्तके सूक्त भरे पड़े है तथा विवाह संस्कार की विधि इसमें 
स्पष्ट रुपसे पाई जाती है। क्योंकि पारस्कर णह्सूत्र के विवाह- 


बैदिक घम | 


आषैजीका कथन है कि- फर्ज कर लो कि 'अघोरचक्षुरपति- 
घ्त्येधि ? यह प्रतिज्ञामंत्र वेदका नहीं है। शादीके नए कानून 
(७०४५४९2८ 8०६) का वचन है और जजंके सामने प्रतिकी 
ओरसे निम्न आशय पढा जा रहा है कि - हे श्ली ! तेरा मेरा 
विवाह सम्तानोत्पत्तिके लिए हुआ दे, किन्ही कारणोंसे यदि तू 
मुझसे पुत्नल भ न प्राप्त कर सके और तू प्रोत्पत्तिकी उत्सुक 
हो, तो ' देवरकी कामना ' कर सकती है, उससे पुत्रलाभ ले 
सकती है। जजके सामने ये वक्य कहनेसे कोई अमंगल नहीं 
हैं। ऐसेही मंत्र और मंत्राथ जनसंघम वेदीपर कहनेते अभंगल 
नहीं है, इत्यादि । 

/ भारतीय  विवाह-विधान ! में नियो गसूच 
वाक्य अमंगल समझे गए हैं '। 

१, ' अधोरचश्लुरपतिध्य्येधि ” यह मंत्र वेदका नहीं दे, 
ऐसा फरज आपही कर सकते हैं । समस्त वेदज्ञ इस ऋग्वेदहीका 
मंत्र ख्याल करते है, क्योंकि यह विवाहग्रकरणमे आया 
हैं तथा इसमे विवाहका आदश विधान भौजूद है। आपषजी ! 
यह ध्यान रहे कि, उपयुक्त विवाहपरक- ' अधघोरचल्लु; ? मंत्र 
प्रतिज्ञामंत्र नहीं है। यह ते ' आशीवांद ” सूचक मंत्र है। 
जित्से विवाहके शुभावसरपर दोनों पक्षों की ओरसे पुरोहित 
द्वारा वधू-वर दोनोकी ' बीरखदेवकामा स्थोना शक्नो 
भव ट्िपदे शं चतुष्पदे ” इस श्रकार आशीवांद दिया जा 
रहा है। 

२. एतदेशॉाय. समस्त हिन्दु, मुसजमान, इस,३ आदि 
जातियोंमे अभीतक उपरोक्त प्रकारकी कृपथा जारी नहीं हुई 
है कि, जिसके द्वारा विवाहके गुभावसरपर जनसाधारणके सामने 
विवाहवेदीपर वर स्वयं अपने मुखसे नवविवाहिता वधूको संकेत 
द्वारा उपर्युक्त श्र्ट एवं अश्छील शब्दोको ' यदि मुझसे पुत्न॒लाभ 
न हो सके, ते तू नियोगद्वारा दूसरे पतिसे पृत्रल,भ वर सकती 
है, ' अयोग करना उचित समझे । 

“ धार्मिक विवाह-विधान आवशरूप है । ! 

१, धर्मपर यण आर्य-जाति कि जिसका बैंदिक विवाह- 
विधान का आदेश समस्त विश्वके विवाह-विधानोसे उच्चतम हो 
ओर मंगलकामनाका दोतक माना गया हो, जिसमें * अघोर- 
चक्षुरपतिध्व्येधि वीरसूदेवकामा ! अदि मंत्रोंद्ारा 
नवबिगहित दम्पति को जनसाधारणकी ओरसे आशीर्वाद दिया 
गया हो तथा जिन पवित्र मंत्रोमें पल्नीज्तधर्म एवं पतित्रतथभैका 


२५० 
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आदशे जीवन कूट-कूट कर भरा गया हो, भला | उन बिशुद्ध 
मंत्रोंके वेदिक विधानमें “ दूसेर-पतिकी कामना करनेवाली, ? 
ऐसा अभद्र एवं भ्रष्ट उपदेश का होना सम्भव हो सकता दे * 
कदापि नहीं । 

२. विवाह एक ध्यमिंक-संस्कार है, जिसमें हषके साथ 
सब मंगल कम ही होते हैं, किसी प्रकारके अमंगल के 
तो वहा स्थान ही नहीं है | सम्तानोत्पत्तिके निमित्तद्दी वधूबर 
दोनो मंगल--विवाह सूत्रमे बंध रहे है। उक्त विवाहबन्धन 
थार्मिक होनेसे दोनोंके लिए जीवनपर्यन्त अट्टूट एवं इबढ हो 
रहे हैं। उक्त वंधनमेंद्ी दोनोकी पुत्रोत्पत्ति-कामना निहित है, 
इसी लिए जनसंघके समक्ष वेदौपर गुरझुजन “ सखुमंगलीरिय 
बधूः ? के लिए समक्ष कामनाओकी पूर्ति क॑रनेवाले पतिदेवका 
प्रपप्त करा रहे हैं| वधू-वर दोनोंके इस शुभ-मिलनको जहां 
पुरोहितसाहित उमयपक्षीय उपाश्थित जनता हृषनाद कर रही 
है, वहां वधू--वर दोनों भी परस्पर एक दूसरे को प्राप्त करके 
मनही मन इर्षित हो रहे हैं। जिस मंगलावसर पर चार्रो 
दिशाओंमे गाजे-बाजे सहित हृषनाद हो रह्या हो, भला | 
उस समय पति-देव संस्कार की आरम्भिक क्रियाके मध्यहीमे 
जनसंघके समक्ष वेदीपर अपनी भावी नव--विवाहिता--पत्नीको- 
कि जिसका भरी भ्रकार अभी पाणिग्रहण भी नहीं हुआ-संकेत- 
द्वारा ऐसे अमंगल सूचक वाक्येंकोी “ यदि किन्ददी कारणोंसे मे 
नपुंसक दो जाऊं या मर जाऊं, तो तू दूसेरं--पतिसे पुत्र॒लाभ कर 
लेना ? स्वयं अपने मुखस क्या कभी उच्चारण कर सकता है ? 
प्राण जाय॑ पर ऐसा कदापि नहीं कर सकेगा, क्या यह लज्या की 
बात नहीं।, कि युवक-न्युवति दोनों जीवित, ह्ढे--कढ्टे तथा सब 
प्रकार समर्थ होते हुए भी जनसमूहके सामने अपने आपके 
लिए अमंगल प्रतिज्ञा कर रहे दे यदि भे मर यया, तो तू दूध्वरा 
पति कर लेना तथा मे मर गई, तो तू दूसरी ञ्ली कर लेना! 
वाह ! क्या सुन्दर विधन हे !! 


* नियोंग आपतकालछीन धर्म है, अतः स्वामी- 

जीने भी इसे अनिर्वाय नहीं समझा ' 

4, सत्याथप्रकाशमें लिखा है कि, ञ्री भी-- जे। पति धर्मके 
अथ परदेद गया हो तो “ आठ वे ” विद्या और कीर्ति के 
लिए गया हो, तो ' छः वर्ष * धनादिके लिए गया हो तो * तीन 

० । हे नह: चर हे 5 है 
वर्ष ! पुरुष मी वंध्या श्री हो ' आठवें ' ( विवाइसे आठ वर्ष 
तक ल्लीकी गर्भ न रहे ) सन्‍्तान होकर मर जाय, तो ' दसवें ! 


आवण सं० १०७७ ] 


कन्याही कन्या हे, पुत्र न हो ते! ग्यारहवे' वर्षतक वाट देखे-- 
अर्थात्‌ विवाद करनेके बाद इतने वर्षोके उपरान्त उपाय करनेपर 
भी यदि सनन्‍्तान न हो, तब कही जाकर ख्रीपुरुष दोनोको 
मंशादिकी रक्षाथे परस्पर विचार करना है कि, हसे सम्तान को 
आवश्यकता है या नहीं । 

२. परन्तु आश्चर्य हैं कि जनसंघके सामने वेदीपर अतिही, 
घर महाशय को यह केसे पता चल गया कि, भे “ नपुंसक ' हूं 
और यदि पृवतेही नपुंसक थे, तो एक अबलछा--बालिकाका जीवन 
नष्ट करनेके लिए वेदी पर उपस्थितही क्‍यों हुए थे! यहांपर 
कोई यह कह सकता है कि - उस समय ते समर्थ थे, किन्‍्तु बाद 
में * नपुंसक' हो गए । यदि ऐसा ही है, ते “नष्ट झुते प्रत्नजिते 
क्लरीबे ” इस अमंगलसूचक वाक्यका प्रथमही दिनसे प्रयोग 
क्यों किया जा रहा है ? क्योकि उक्त प्रकारकी नपुंसकता का पता 
तो गृहस्थ भोगनेके कुछ वर्ष पश्चात्‌ही लग सकता है, तिस परभा 
विना डाक्टर की परीक्षाके यह भली प्रकार पता लगाना अस- 
म्भवसाही है कि, दोनोमेसे कोन असमथ अर्थात्‌ वंध्या व नपुंसक 
है। क्‍योंकि स्वार्मीजीने भी माना हैं कि-- दोनोंके रज-वीर्य 
सम--तुल्य होनेपर सन्तानोत्यात्ति नही है| सकती- पश्चात्‌ सन्‍्ता 
नोत्पाति की आवश्यकता अनुभव करना ख्री- पुरुष दोनों हा की 
इच्छापर निर्भर है। उपयुक्त कार्यके लिए उनका मजबूर नहीं 
किया जा सकता। 


नियोगकी विधि नहीं है। 


३. मरने आदि क्रिसी सी दशामे स्री--पुरुषोंको नियोगद्वारा 
पुत्रेत्पत्ति करना अनिवार्य बहा, क्योंकि नियोग का विधान वेदमें 
नहीं मिलता, यह तो एक आपत्कालकी किया है, अत. मंगल 
कार्य नहीं तथा दोनों की इच्छापर अवलम्बित हैं। यही कारण हैं 
कि, किसी भी आचार्य एवं सूत्रग्रन्थकारोने नियोगको ' संस्कार ? 
नहीं माना, अतएव स्वामीजीने भी उक्त नियोगको किसी प्रकारका 
नहीं माना। यदि स्वामीजी 'नियोग-संस्कार' मानकर किया- 
विधिसहित उसे संस्काराविधिमें देते, तो क्या कोई रोक सकता था? 
क्योंकि वे भी तो एक आचार्य थे। परन्तु स्वामिजीने ऐसा 
नहीं किया, क्योंकि वे भली प्रकार जानते थे कि--बेंद एवं पारस्कर 
गृहासूत्रों-में ' नियोग-संस्कार ” का विधान नहीं हैं। फिर भला वे 
उनके विरुद्ध केसे कर सकते थे, देखो स्वयं स्वामीजी सत्यार्थ- 
प्रकाशमें इस प्रश।र लिखते हैं-'ल्री ब्रह्मचयेमें स्थित रहकर कन्या 
व छ्लीको पढ़ानेका काम कर सकती है, बंशक्री रक्षाके लिए 


रण 


देवकामा 


स्वजातिका लडका गोद ले सःती है--! इत्यादि । इससे सिद्ध है कि 
नियोग आवश्यक नहीं है| 


४. संस्कारविधिक विवाहप्रकरण में अधिक भाग क्रमवार 
पारस्कर गृश्मसूत्र का ही हैँ कि, जिस मे केवल ऋग्वेदकेह मंत्र 
है । पर अथवेवेदका एक भी मंत्र नहीं दिया गया। आषेजी ! 
यह बात उस समय ऋषि दयानन्द के मस्तिष्क में नहीं 
उपजी, बरन वे विवाहपद्धति सूत्रग्रन्थोके आधार पर न रचकर 
अपनी स्वतन्त्र कल्पनाके आधार पर निर्माण करत अथवा 
अथवंबेदके आधार पर | क्‍या स्वामिजी संस्कारविधि में 
ऋग्देदका “ अघेरचक्षु रपतिष्स्येधि 'वाला मंत्र न देकर अथवे- 
बेदका “ अदेवृष्न्यपतिर्ष्नाहधि ? वाला मंत्र नही दे सकते थे 
कि जिस मे देवुकामा ” पद भी विद्यमान और साथ में 
* अधोरचश्ुः' का प्रतिनिधि मंत्र भी मौजूद, किन्तु ऐसा नहीं 
किया है। 

५, खामीजीने बडे गम्भीर विवेचनद्वारा संस्क्रारविधि 
में जो ऋुम्वेदके 'देवकामा ” वाले पद को दिया है, उस 
में एक महत्त्वपूर्ण रहस्य है और ऋषि की दूरदशिता भी 
इसीसे झलकती है । क्‍योंकि स्वा्मीजी ' नोद्वाहिकेषु मंत्रेषु 
नियोगः कार्लते कचित्‌ ” मनुके इस 'झोक का आदर करते 
हुए यह जानते थे कि, विवाह जैसे शुभ व मंगल अवसर पर 
* नियोग तथा पुनर्विवाहका विधान नहीं आना चाहिए ।! अतः 
एव स्वामीजीने अथवैवेदका “ देशकामा ' वाला मंत्र न देकर 
वहां ऋग्वेदका ' देवकामा ' वाला मंत्रही दिया हैं। 

आपेजी लिखते है कि- गृह्यसूत्रेक। विनियोग पीछेका है, बेद 
पूवे के हैं, अर्थात्‌ अथवेवेदका वैदिक विनियोग उससे ऊपर 
है, प्रधान है, क्योंकि उस में विवाहसम्बन्धी मंत्र है, इत्यादि। 

* ऋग्चेद का वेद्कि-विनियोग सर्थ प्रधान 

एवं ऊंचा है! 

१. आपषजी / आप यह क्‍या लिख गए ? क्या आप यह 
नही मानते कि ऋग्वेद भी ' वैदिक विनियोंग है? और इस 
में भी विवाहसंम्बन्धी मंत्र हैं? तब तो आइचर्य है। भाई 
मेरे | ऋग्वेद का विनियोग तो अथवेवेद के विनियोग से भी 
ऊपर और सर्वप्रधान है। क्योंकि ऋग्वेद अन्य वेदों की 
अपेक्षा सबंप्रधान माना गया है और इस में विवाहसम्बन्धी 
सूक्तके सूक्त भरे पड़े हैं तथा विवाह संस्कार की विधि इसमें 
स्पष्ट रूपसे पाई जाती है। क्योंकि पारस्कर गृह्मसूत्र के विवाह- 


बैदिक घमम । 


प्रकरण में ऋग्वेद के ही मंत्र आए है अथवंबेदके नहीं, अत; 
इसका विनियोग भी प्रधानही समझना चाहिए । यदि अथवैबेद 
अपनी सत्ता रखता है, तो ऋग्वेद उससेमी अधिक अपनी सत्ता 
रखता है। 


२, अब यह तो भली प्रकार सिद्ध हो ही जुका है कि ऋग्वेद 
मे शुद्ध पाठ ' देवकामा ! द्वी है ' देवुकामा " नहीं । अतः 
बिवाहके मंगलावसर पर देव ' परमात्मा से ' वीरसू: ” बोर 
पुत्रों की कामना करनेवाली, ऐसा अर्थ करना प्रसंगानुसार 
उचित ही है। 

आपषेजी का कहना है कि- ' देशकामा ” का पतिके घर में 
देवर रहे, यह लम्बा अर्थ शब्दोंसे नहीं निकलता, केवल 
खीचातानी है | देवरकी कामना ।फैर क्या है ?.* देवृकामा ? 
का अर्थ ' देवर की कामना करनेवाली ” नियोगसूचक अर्थ ही 
हैं। अथवेवेद की नियोगविधिकोी कोई हटा नहीं सकता 
इत्यादि । 

'देशकामा' का नियोगसूचक अथे स्वामीजी 

आदि किसी विद्धानने नहीं माना- 

१. ' अधघोरचश्षुरपतिश्न्योधि ? वाले मंत्रके ' देवकामा ! 
पदमे ' कामा ? शब्द एक व्यापक-शब्द है। जिसका अभिप्राय 
मंत्र मे दी हुई कामनाओंकी ओर एक प्रकारका संकते है। 
केवरकी कामना वहां है कि, जे! कामना बोर पुत्रोके उत्पन्न 
करनेमे विहित है, यथा-देवकामा, पतिकामा, पुत्रकामा 
देवर-ज्येष्ठ आदि पारिवारिक-जन-कामा, तथा पश्चु-पक्षी 
आदि जीवकामा अथात्‌ इनके प्रति यह शुभ भावनाएं हृदय में 
सदा बनी रहे कि, मेरे पतिग्रृह मे सबके सब सुखपूर्बंक 
जीवित रहें। 

२. यदि कुछ देरके के लिए ऋग्वेदका पाठ * देवुकामा ? 
मान भी लिया जाए, तो “ नियोग की भी कामना करनेहारी ? 
ऐसा अथ किसी दशामे भो नहीं बन सकता । अतएव ऋग्वैद 
में ' देवुकामा ” का होना तथा उसका अर्थ नियोगपरक 
करना युक्ति-युक्त नहीं, इसी प्रकार आयेसामाजिक विद्वान भी 
मानते हैं। इसकी पुष्टि मे यहा कुछ प्रमाण देना हम उचित 
समझते हैं--- 

३, संस्कारविधिका गुजराती अनुवाद आय॑प्रतिनिधिसभा 
अम्बईने मुद्रित किया है, और दूसेरे वहीँंके आये सामाजिक 
विद्वान, पंडितोंद्रारा- इसका अनुवाद मराठोमें भी हुआ है। 


श्ण्रे 


[ ब्ष १४, संक ८ 


संस्काराविधिके विबाह- प्रकरणमें आए हुए  देशृकामा * वाले 
मंत्रका * देवरकी कामना करनेवाली-देवरको सुख देनेवाली ” 
केवल इत्तनाही अर्थ उन पुस्तकोंमें किया है नियोगकी भी इच्छा 
करनेहारी ” यह इतना अधिक अर्थ “ वैदिक यंत्रालय अजमेर * 


वाली संस्कारविधिमेही पाया जाता है, दूसरे स्थानकी अन्य 
भाषामें मुद्रित संस्कारविधिमें नहीं मिलेगा ) 


४. इसके अतिरिक्त स्वामीजीकृत सत्यार्थप्रकारकी साक्षीमी 
मौजूद है -वैदिक यंत्रालय प्रयागमुद्रित सत्याथप्रकाशके तृतीय 
संस्कारणके पृष्ठ ३१५ पर “अदेशृष्न्यपतिर्ध्नादिधि! अथवेवेद्वालि 
मंत्रमें ' देवुकमा ” पद आया है, वहांपरभी ( वीरसूः ) झर- 
वीर पुत्रोंकी जनने ( देशकामा ) देवरकी कामना करनेवाली 
( स्योना ) और सुख देनेवाली पति वा देवरको, ऐसा प्रसंगा- 
नुसार अर्थ किया हैं, पर नियोगकी भी इच्छा करनेह्ारी यह 
अंश इसमे भी नहीं दिया । 

५, आये प्रतिनिधिसभा संयुक्त प्रान्तने सत्यार्थप्रकाश मराठी- 
भाषामें कोल्हापूर छापकर प्रकाशित किया है, उसमेंभी अथ्व- 
बेदके मंत्र “ अदेदृष्स्यपतिष्न्येहोथि ? मंत्रमे “ देशकामा ? पद 
आया है, इसका अथ देवरकी कामना पूरी करनेवाली, केवल 
इत्तनाही दिया है । शेष अंश “ अर्थात्‌ नियोगकी भी इच्छा 
करनेहारी” नही दिया । 

६. जिस प्रकार यूरोपियन वेदज्ञ विद्वानोंने ' देवुकमा ! का 
अर्थ [.0शाएह ००शाश-नं-०ए ( देवरपर प्रीति करने 
वाली ) ऐसा क्रिया है-- “नियोगकीभी इच्छा करनेहारी ! 
किसीने नही किया- ठीक इसी अर्थका अनुवाद आर्यसमाजके 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री पूं० चमूप्रतिजीद्वारा अनूदित तथा आर्य- 
प्रतिनिधिसभा पंजाबद्वारा प्रकाशित “ उर्दू सत्यार्थप्रकाश ? में 
' देवरसे मुहृच्बत करनेव्राली ' ऐसा श्रेष्ठ अथे किया है। जिससे 
यह भली प्रकार विदित होता है कि, “ कामा ” शब्दका अथे 
«४ नियोग ! न द्वोकर ' मुहृब्बत--प्रीति ' ही सर्वोत्तम है। 

७, “ देवुकामा ! का शब्दार्थ ' देवरकी कामना करनेवाली ! 
संस्कारावोधिमें भी विद्यमान तथा सत्याथप्रक/शमें भी मौजूद एवं 
खामीजीसे लेकर आगय्रसामाजिक सभी प्रसिद्ध-प्रसिद्ध विद्वानों 


: मे इसी प्रकार माना हैं। शब्दाथे तो इसी प्रकार आर्षजीमी 


मानते हैं, केवल भेद इतनाही है कि, आप उसकी व्यारूयां 
नियोगपरक अर्थोर्में करते हैं; जो किसी वैदिक विद्वानने नहीं की। 
क्योंकि आपका यद्द दावा हैं कि- अथववेदसे नियोगविधिको कोई 


श्रावण सं०७ २००० ] 


हृटा नह्ठी सकता-हटानेकी इसमें तो शाक्ति है नही और न हम हटा 
सकते है, किन्तु हपयुक्त प्रमाणोसे हमें तो यही स्पष्ट प्रतात हो 
रहा है कि आये समाजके प्रमुख-प्रमुख विद्ानेंके दिलोमें परवे- 
हींसे यह वाक्य खटक रहे थे । इसी कारण विवाह जैसे मंगता- 
बसरपर उक्त नियोगपरक अरथकों इष्ट न समझकर " चार्लास- 
पैतालस ” वर्षोके पूवरही निकाल बाहर कर दिया था। परंतु ऐसा 
प्रतीत होता है कि, इमारे आषेजी पुनः इसका “ जीणोंद्धार 
करना चाहते है, जो नितान्त असम्भव है। सुप्रसिद्ध वेदज्ञ 
विद्वान श्री पं० सातवलेकरजीने अपने वेदिकिधर्म मांस आक्टूबर 
से* १९४२ के अंकमें ' देवृकामा ओर नियोग ” झोषक लेख- 
द्वारा उक्त विषयपर अति उत्तम प्रकाश डाला है, जो द्रष्टब्य है । 
आपेजीका ख्याल है कि- यूरोपमें 'सेन्टर्पटसेबर्ग डिक्शनरी? 
नामक कोष बहुत काल पूर्व तैयार किया गया था, अतः उक्त 
डिक्शनरी अति प्राचीन है, यह पंडितजीने भी माना है। 


१. ऋग्वेदही सर्वप्रथम तथा प्रधान पुस्तक है-- 
वैदिक मंत्रोंमें जहां वेदोंका वर्गन आया हैं वहापर प्रथम नाम 
' ऋग्वेद ? का आया है अथर्ववेदका नहीं क्योंकि वह चौथे 
नम्बरपर है। यर्थाप मनुआदि महर्षियोने तीनहीं वेदोंका नाम 
दिया है अथववेदका नामहीं नहीं दिया, तथापि उन नामोंमेंभी 
प्रक्षम नाम ऋग्वेदकाही आया है | इसी लिए अधिकांश विद्वान्‌ 
अन्य वेदोंकी अपेक्षा अथवैबेदकों बहुत काछ परछिका रचा 
मानते है । अन्य आश्चयों्श भांति स्वामीजीनेभी अपनी पुस्तक 
का नाम अथवंवेद आदि भ्॑यभूमिका न रखकर 'ऋग्वेदादि- 
भाष्यसूमिका ! ही रखनी श्रेष्ठ समझा, अतः स्पष्ट प्रकट है 
कि, स्वामीजीभी ऋग्वेदकोही सवप्रथम पुस्तक मानते थे। क्यों- 
कि ऋग्वेदके अनेक मंत्र अभय वेदोमे मिलनेके आतिरिक्त उसके 
सूक्तके सृक्त यजु, साम, अथवे, तीनो वेदोमें पःए जाते है, 
अतः स्पष्ट विदित होता है कि, ऋग्वेदमे तीनों वेदोमेंसे किसीका 
एकभी मंत्र नहीं गया, अपितु ऋग्वेदंसद्दी अन्य तीनो वेदोमें मंत्र 
गए हैं । 

५, अधेजीभो इस बातसे नक्कार न करेंगे कि 'ऋग्वेददा सर्च 
प्रथम पुस्तक ? है, फिर भला | यह कैसे माना जा सकता है 
कि ' अभववेदकी भांति ऋग्वेदमेंमी है ” किन्तु ऐसा तो होना 
सम्भव है कि, ' ऋग्वेदकी भांति अथर्ववेदमेंभी-देवकामा-पदही 
था, * इसका पुष्टिमें ओर अधिक प्रमाण देनेक्री आवश्यकता 
नहीं है । 


९५३ 


देचकामा । 
आषेजीका दावा है क्ि-कम्बेद के मंत्रमें  देवुकामा ? पाठ 
और उसके नियोगपरक अथको वदिक-यंत्रालय अजमेरफे 
पंडितोंके सिर श्री पं* सातवलेकरजी का मढना बिल्कुल गलत 
हैं । यह में उक्त पंडितजीकी सुझ। देना और उन जैसा मानने- 
वालोकी आखे खोल देना चाहता हूं । क्योंकि अजमेरसे पूवरकी 
प्रयागमें छपी संस्कारविधिमें ऋग्॑वेदके मंत्र * देवकामा ” पाठ 
है और उसका नियोगपरक अर्थ भी किया हैं, इत्यादि । 


* आपजी ! यदि आप पूर्व अपनी आखे खोल 
लेते, तो उत्तम था * 


$. इसी लेखमे पूंब हमने प्रबल युक्ति-प्रमाणोस्ठाहित उक्त 
विषयकी भी प्रकार विवेचना कर दी है कि, प्रथम-संस्कार- 
विविके पृष्ठ ९३ पर ऋग्वेदके मंत्रसंग्रहमे “' अधोरचछ्षु: ! 
वाला मंत्र आया है, उसमे श॒द्धपाठ 'देवकामा! ही छपा है। 
यदि “ देवुकामा ? ही था, ते। फिर संशोधन किसका किया 
गया ? क्या “ देवुकामा ! का अथवा “ देवकामा? का ? दोनों 
दशाओंमें संशोधन करना ही यद्द सिद्ध करता दे कि, उस स्थल- 
पर शुद्धपाठ ' देवकामा ! ही था ओर अभीतक मौजूद भी 
है, एवं नियोगपरक अर्थ भी वद्दां नहीं हैं। तनिक आखे 
उभार कर देखें, तो रपट नजर आ जाएगा । 


२. प्रथम-संस्कारावेधिका संशोधन दोनेके बावजूद भी 
प्रयागमुद्वित द्वितीय-संस्कारविधिके पृष्ठ १३४ पर शुद्ध 
पा5 ' देवकामा ' ही छपा है, जो अभीतक वह्ाापर विद्यमान 
भी है, तथा उस स्थलपर उसके नियोगपरक अर्थ भी नहीं दिए 
है, अतः झुद्धपाठ होनेके कारणही वह श्द्धा-शद्धि -पत्र पर 
भी चढाया नहीं गया। क्योंकि यद्द सर्ब--मत द्वारा मानी हुई 
बात है कि, ऋग्वेदमें हुद्धपाठ ' देवकामा ! ही है, तथा 
। देवकामा ” अशुद्धपाठ है । 

३. वदिक-ब्यत्राल्यवाले पंडितोंके सिर श्री प० सातवक्केकर 
जीका मढना गलत नहं।, बाल्कि सही है । क्योकि प्रधम-द्वितीय 
दोनों संस्कारणोमें शुद्धझ-पाठ दिवकामा * दोनेके बावजूद भी 
स्वामीजीकों अनुपस्थितिमें अर्थात्‌ मरनेके पश्चात्‌ वैदिक--यंत्रा- 
लय अजमेरवालेने अपने यहां तृतीय-संस्करण छापते समय 
ऋग्ेदवाले  अधोरचश्षुः ” मंत्रमें अशुद्धपाठ ' देवकामा ! 
छापकर आये जनताकी एक प्रकारसे धोका दिया है। हम 
आएैजीको सुझा देना और उन जैसा माननेवालोंकी आंखे खोल 


धेदिक धर्म | 
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देना चाहते हूं। क्योकि वदिक यंत्राउप अजमैरसे पृवकी छपी 
हुई प्रथम-द्वितीय दोनों संस्वारणोंमें शदपाठ “देवकामा 
हो छपा है ऑर डसका वहांपर नियोगपरक अर्थ भी 
नहा ह। 


४, आपजी | आप यदि पूर्व अपनी आखें खेल लेते, तो 
दूसरोकी आखें खोलनेका निमूल दावा न करपे। आपने तो 
अपने लेखमें प्राचीन पंडितोंकी “ साम्प्रदायिक ऋग्वेदी घोषित 
करके ऋच्वेदके 'दिशुकामा' को 'ऋकार' निकाल कर 'देवकामा! 
बना देनेका दोष उनके सिर मढकर साहस का काम किया है 
न? परन्त आश्रय है कि आपने अपने किसी भी लेखमें दावेके 
साथ यह प्रकट नहीं किया कि, आप किस स्थानके लिखित व 
मुद्दित ऋग्वेद-संहिताको शुद्ध व प्रमाणित मानते हैं कि, जिसमें 
* देवृकामा ! पाठ छपा हैं; ताकि पता तो चले कि उक्त ऋशग्वेदि- 
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[ वर्ष २४, अंक ८ 


योनें किस स्थानकी मुद्दैत ऋुम्तेदकी प्रतततेत् देवकामा ! का 
“ऋतार' निकाल कर घोर पाप किया हैं। 
श्री पं० विश्ववन्चुजी की सम्मति' 
१. श्री पं० विश्ववन्ध॒जी शाद्षी एक प्रसिद्ध बेदानुसन्धा- 
नक विद्वान है । आग लाहौर में विखेदवरानन्द रिसचे इर्ंटो- 
ट्यूट खे!लकर बेदोकी खोज कर रहें है। आपकी धारणाई 
कि, वेदिक-यंत्रालय अजमेर के मुद्रित ऋग्वेदकी छोड किसी 
भी अम्य ऋत्द में ' देदबामा ” पद नहीं है। आपने बड़े 
खोजपूण परिश्रमद्वारा वेद तथा ब्राह्मणोकी पदसूची ! छाप- 
कर तैयार की दे। उसमे आपने ऋग्वेदका शुद्धपठ 'देवकामा' 
ही छापा है। है 
इतने प्रमाणोसे सिद्ध हुआ कि, ऋग्वेदका पाठ 'देवकासा' 
ही हे। 


(संपादकीय टिप्पणी ) 


इतमे प्रमाणोसे निम्नलिखित बाते थिद्ध हुई है-- 


१. ऋग्वेदेक १०।८५।४७४ “ अधोरचश्लु ! वाछे मंत्रम 
( देवकामा ' ही पठ है। श्री स्वामिजीने अपनी प्रथम 
संस्कारविधिमें यही ' देवकामा ” पाठ मानकर उसका अर्थ भी 
नियोगरदित किया था ॥ 


२ प्रथम संस्कारविधिमें मुद्रित अनेक नियोगपरक मंत्रोकी 
हितीय बारकी संस्कारविधिमें स्थान भी नही दिया | इससे सिद्ध 
होता है कि, श्री स्वामीजी विवाहके मंगल संस्कारम नियोग- 
मेत्रोका उच्चारण करना भी उक्ति नहीं समझते थे । ऐसा 
उनका मत न होता, तो वे नियोगके सव मंत्र दि्ताय वारके 
मुद्रणमे रखते । पर वसा हुआ नहं।। 

३. संस्कारविधिमें ' नियोगकी विधि ! नहीं है । तथा 
“शोद लेने' को भी श्री स्वामि्जीने माना है। इसलिये नियोग 
अनिवार्य नहीं हैं। संतान न हेनेपर भी ख्रीपुरुष “ आजन्म 
ब्रह्मचारी रहे ' तो वे स्वामीजाके मतधे ओेष्ठ होंगे। 


दृषणीय नहीं होंगे । इसलिये प्रत्ेक विवाहरुस्कारमे ' वधूंचर 


नियोगकी भी इच्छा करता रहे, ' ऐसा जो अजमर 
बे. ये. मुद्रित संरक्ारविधिमे छपा है, वह अयोग्य है। 


४, विवाहसस्कारमें नियोगका उच्चारण करनेका निषेध भनु- 
स्मृतिर्मे किया है। किसी एृत्यसून्नकारने विवाहमंत्रोमे नियोग- 
मंत्रोंकी लिखा नहीं है। इसलिये ऋग्वेदका पाठ अश्युद्ध छापना 
और उसका अग्द्ध अर्थ- अथांत्‌ नियोगपरक अथ करना, यह 
दोनों अयोग्य हैं । 


नी 


७, कोन वधु-वर ऐसे ह कि जो विवाह वेंदोपर हृवनाग्निक्रे 
सामने खड़े होकर कहेंगे कि, “हें ञ्री। तू नियोगका इच्छा ह 
करनेवाली हो ”” ओर “ है पति ! तू नियोगकी इच्छा करन- 
वाला हो !” क्या कोई ऐसे मातापिता हैं और क्या कोई ऐसे 
पुरोहित भी हैं कि जे। अपने पुत्र या पुत्रीतते इस तरह अतक्ञा 
विवाहसंस्कारमेही करवायेंगे £ 


३ 6७ 
जितना विचार किया जाय, उतना स्पष्ट हो जाता हूँ कि 


अजमेर वेदिक यंत्रालयमें मुद्रित सेस्कारावाविर्म यह अशुद्ध 
मुद्रित हुआ है, जिसको अति शीघ्र चुद्ध करना आवइबक हू ॥ 


>ल्‍्न्‍डे;(कआचा 


वैदिक स्वप्नविज्ञान । 


(४) 
( छेखक- थ्री० पं० भगवद्दत्त वेंदलंकार, युरुकुछ, कांगडी ) 


शरीर में यम्र का एक स्थान कृकाट [ गदंत ] हम देख 
सुके हैं । इस प्रकार कृकाट [ गर्दन ] आदि यमस्थानों के 
अधीन शरीर की जितनी शक्तियां पालन पोषण आदि का 
कार्य कर रही हैं, थे सब पितर कहला सकती हैं। 
शर्त में वे कोनकेनसी शक्तियां हैं, जो पितर कहला 
सहती हैं, यह तो आप के सामने फिर कभी रखा जायेगा। 
उदाहरण के रूप में कुछ संकेत किये देते हैं। जिस प्रकार 
सानवसमाजकी क्षत्रशाक्ति और वेइपशक्तिकों शत, ७।१|१|४ 
में “क्षत्न थे यमों विशः पितर; ” इस प्रकार यम 
भौर पितर में विभक्त किया है, हसी प्रका( मानवीय शरीर 
के विभाग किये जासकते हैं । इस आधार पर हमारा 
डदर बेइय है और वह पितरस्थानीय है। डद॒र सें जो 
भामाशय (80074८) छुद्रान्त्र ( /000 [7006४४॥0), 
ब्रुहृदन्त्र ( [,026 [70८8४४7९), ग्रहणी ()000९॥ध७)), 
यकृत ([/ए७/ ), अग्न्याशय ( ?ि00/९88 ) आदि 
शख्थियां भोजन को रसादि में परिचर्तित कर देती हैं, ये 
सब हमारे शरीर में विधर्मान पितर हैं। उदर में अपने 
आसनों पर विराजमान हुए हुए पितृयज्ञ कर रहे हैं । 

इन के सम्बन्ध सें ब्राध्रिण प्रन्थों में कहा है कि, 
० ऊष्प्रभागा दि पितरः ”! ( ते. १।३।१०।६ ) भर्थांत्‌ 
क्षारीर का जो भरनपाशय आदि ऊष्मभाग है, बह पितर 
कहछाता है, इसी प्रकार “हरणभागा हि पितर; !! (पै. 
१।३।१०।७ ) भ्रधांत्‌ रसादि को हरण करनेवाक्े रसाढूकु रि- 
काये ( ९!॥|]) ) क्रादि भी पितर हैं, ओर ' ह्ीका हि 
पितरः ”” (तै, १॥३।१०१६ ) अर्थात्‌ संकोच विकासवाले 
जेवयव पितर हैं। जब भोजन अन्दर भामाशय में आठा 
है, तब उस सें संकोच-विकास प्रक्रिया आरम्भ हो जाती 
है। भथवा जब भोजन आजाशय में आता है, तद बह 
विकसित हो जाता हे और जब॒ वह आमाशय से बाहिर 
भा जाता है, तब वह संकुचित हों जाता है। " हीका ” 
शब्द का घात्वर्थ फे भाधार पर जो छज़्जाशीकता धर्थ है, 


| 


उस के लज्जाझीछता में भी यही संकोच और विकास 
प्राकया हो रही होती है। शर्मीछे चेहरे पर यह सेकोच- 
विकास प्रक्रिया स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। ओर 
फिर यजु, २।३२ में भी कद्दा हे कि ' नप्तो घः पितरों 
रखाय नमो वः पितरः शोषाय ०” अर्थात्‌ “हे पितरो ! 
तुम्दारा रस बनाने ओर डस को शोषण कर लेने को 
प्रक्रिया के छिये नमस्कार हो ॥ ! 


अगछे मन्त्र में कहा कि, ” आधत्त पितरों मर 
कुमार पृष्करस्तजम्‌ । यर्थेंद् प्रुषोष्सत्‌ ॥ ”” अर्थात्‌ 
* है पितरो | पुष्टिकारक वीये को पैदा करनेवाक्ली अपनी 
उदराध्ति को अपने गर्भ में घारण करो, जिस से कि यह 
पुरुष स्थिर रहे ।' अगछे मन्त्र में कहा कि, “ ऊज्ञ चहे- 
न्तीरमुर्त घृ्तं पयः कीलाले परि स्रुतम्‌ | स्वधा स्थ 
तर्पयत में पितृन्‌ |”? भर्थात्‌ अरूत, घृत, पथ, कीलाछ 
से युक्त तथा ऊजेब्राकी स्व्रधा है, वह सेरे पितरों को 
तृप्त करे । 

भागे ब्राह्मण ग्रंथों में इन पितरों की दिशा के सम्बन्ध 
में ही क्या कहा है, इस पर विचार कर लेता चादिये। 
वैसे तो * अवान्तरदिशो वे पितरः !”? भर्थात्त पितरों 
की भ्रवान्तर दिजशाएं हैं। ऐसे हि दिशा के सम्बन्ध में 
ओर भी बहुत कुछ कहा गया है। विस्तार से तो इनके 
सम्बन्ध में हम फिर छिखेंगे | परन्तु पितरों की जो सुख्य 
दिशा दक्षिण दिशा बतायी गई है, उस पर कुछ विचार 
करते हैं । पडढ़िंवश धराह्मण ३१ में कद्दा है कि, “' पितृणां 
वा एवा दिख दक्षिणा ” कर्यात्‌ यह दक्षिण दिशा 
विवरों की दिशा हे । 

हस का क्‍या भाव है ? इसको ते. १।६॥८।५ में स्पष्ट 
कर दिया है। वहां आता है कि “ वक्षिणावुद्धि पितृ- 
णाम्‌ ४ अर्थात्‌ पितरों का दाक्षिण की भोर को झुकाव है, 
प्रवाह है । श. १३७२७ में भी ऐसा ही कहा है कि, 
४ दक्षिणाप्रषयों दि पितृलोकः ” पिलृछोक का 


वैदिक घम। 


दक्षिण की ओर को झुकाव है । अप शरीर में उपयुक्त 
जद॒र के अंगों पर विचार कीजिये। प्रायः सम्फूणे अंग 


शरीर के दक्षिण में हैँ ओर सत्र का परवाह दक्षिण की 
“ओर को है। 


इसी प्रकार प्रजोस्पत्ति करनेवाले अ्वयत्रों का परिगणन 
भी पितरों सें समझना चाहिये और दूसरे लोकमें जो यह 
बात प्रसिद्ध है कि, ब्राह्णोंको खिकानेसे बह भोजन पितरों 
के पास पहुंच ज्ञाता है, पता नहीं, वह पहुंचता है कि नहीं 
पहुंचता । परन्तु इस शरीर के क्षेत्र में मुखरूपी ब्राइणद्वारा 
खिलाया हुआ भोजन पितरों के पास तो अवश्य पहुंच 
जाता है | हमारे शरीरमें हुस उद्रके किये ही पिण्डोदक- 
क्रिया सम्भव है। पिण्डोदुक का ग्रहण शरोरह में उद्रर ही 
करता है। इस प्रकार शरीरास्तर्गत दितरों के सम्बन्ध में 
हमने कुछ विचार करने का प्रयत्त किया | इनका विस्तृत 
विवेज्नन फिर कभी भाप के सामने रखा जायगा । 

प्रारीर की इन दोनों देवशक्ति व पितृशक्ति के कारण 
ही मनुष्य को स््रप्न भाया करते हैं । इन शक्तियों को 
न्यूनता व निकृष्टता में बुरे स्वप्न भाते हैं ओर स्वस्थता 
तथा ्रे्ठता सें भद्र्‌ स्त्रप्त आते हैं। मन्त्र कहता है कि, 
स्रप्नात वातांढाप को शरीर की ये दोनों शक्तियां नहीं 
ज्ञान रही दोतीं । 


आगे सन्त्रा्सें यह कहा गया है कि, चरुणसे अनुशि्ड॑ 
अथांत्‌ जाज्ञा पाये हुए आदित स्वप्न को त्रित आप्थ में 
आधान कराते हैं। राष्ट्र-पक्ष में घरुण पापियों तथा 
दुशें को पकबनेवाला है। भावित्प ( ऋतावान, ऋत- 
ज्ञाता ऋताबुधः ) ऋतवाके, ऋत में पैदा हुए और 
ऋत में बढनेवा़ें या ऋत को बढानेवाके हैं। भादित्य 
ऋत अर्धाव भ्रकृति में विचरते हैं, नये नये ज्ञान का 
अन्वेषण करते हैं । और ब्रित आप्टय की व्याख्या भागे की 
गई है। ब्रित आप्त्य का यहां पर भाव यह है कि, तीनों 
लोछों सें व्यास होता हुवा भी वह परमात्मा भाप्त पुरुषों 
में ही प्रकट होता है। जथत्रा दूसरा अर्थ यह है कि, 
सेधा में तीर्णत्तम तथा भाप्त पुरुषों की श्रेणी में गिना जाने: 
बाका ओह मनुष्य | इप आधार पर मल्त्र का भाव यह 
हुवा हि, वरुण दुष्द्रम्य लेनेवा्ों को पड़ता है मोर 
सब प्रकार की प्रकृति का अन्वेषण करनेवाक्षे भादितों को 


श्ष8 


[ षष २४, अंक < 


आज्ञा! देता है कि, ' तुम इस स्व्रृष्ण छेनेवाले व्यक्ति के 
स्वृष्त को त्रित शआप्यय परमास्मा में आघान करा दो।'* 
भर्थात्‌ वह व्यक्ति सदा परमास्मा के द्वी स्वष्त किया करे । 
अथवा इस मनुष्य में वह छूगन पैदा कर दो जिस से 
कि, वह अपने को मेधा में सर्वक्र.्ठ बनने तथा आधा 
पुरुषों के श्रणी में भाने के छिये स््रृध्न लेने छगे | 


इस मन्त्र में भी यही बताया गया है कि, मजुदप की 
स्वप्तावस्था को नहीं बतुकूना| परन्तु उप्त की दिशा 
बदकूनी है। किसी मनुष्य की प्रकृति को बदुझूना बहुत 
कडिन है | यदि उसमें कुछ परिचतंन भी किया जा सकता 
है, तो प्रकृति में विचरनेवछे भादित व्यक्ति ही कर 
सकते हैं और वे भी बुरी सामग्री के स्थान पर अच्छी 
सामग्री लाकर रखते हैं । शरीर के क्षेत्र में घरुण सदस- 
द्विवेकबुद्धि ( 00णा8०९706 ) को भी कह सकते हैं। 
यह बुद्धि दुष्वप्न्यों की पकड कर आदित्यरूपी दिव्य 
भात्रों को यह बाज्ञा देती है कि, मनुष्य के स्वप्नको श्रित 
भाण्य में आधान करो | क्रमी यह विषय विचारणीय है ! 


यस्य ऋरमभजस्त दुष्छृतो5स्थप्तेन छुक्कत 

प्रण्यमायुः | स्वमंद्सि परमेण बन्धुनां तप्य- 

मानस्य मनसो5थि जशिषे॥ (क. १९५६५) 

८ (दुष्कृत:) दुष्कर्म करनेवाले पापी लोग (यर्य क्रूर- 
सभजन्त ) लिस स्वप्त की क्रूरता अथवा उच्च के कझर 
फल का सेवन करते हैं। ( सुकृतः ) उत्तम कर्स करनेवाले 
पुण्यशाली लोग (अस्त्रप्नेत) स्वप्न-विनाश के द्वारा 
( पुण्यमायु: ) पुण्य को श्राप्त करते हैं। ” 

( ज्ञातों पुरुषों में ) हे श्रेष्ठ स्वप्न ! तू ( तप्यमानश्य 
मनसः ) तप्यमात मन से ( अधिजज्षिषे) पेदा होता है | 
ओर (परमेण बन्धुना ) अपने उच्च कोटि के बन्धुस्व के 
गुण से (सत्र: मद॒सि ) दिव्य आनन्द त्र दिब्प प्रकाश को 
प्रफुल्ठित व विकृल्षित करता है । 

(दुछ पुरुषों में ) दे दुष्प्रप्ण ! तू ( तप्यमानस्य 
सनसः ) रागदेषादि द्वारा सन्‍तस मन से ( अधिजशिषरे ) 
वैदा डोता है और ( परसेण अन्धुना ) अपने सब से बड़े 
अन्धन-गुणसे ( स्व: मद॒सि ) स्त्रकों साझेन कर देता है । 

इस उपयुक्त हन्त्र में मनुष्य की दो तीव अवस्थाभों 
की भोर निर्देश किया गया है| एक तो दुष्ट कर्म करने- 


का 


भाव॑षा १८६५ ] 


याके मनुष्य हैं जो कि दुष्ट कर्म करने के कारण भयंकर 
सबक र्दप्नों तथा उन के दुष्परिणामं को प्राप्त काते हैं। 
दूध्रे उच्तम कर्म करनेवा्धे पुण्यशाली (कर्मयोगी) मजुष्य 
हैं जो कि स्वप्तावस्था से नितानत दूर हैं ।तीखरे वे ज्ञानी 
सनुष्य हैं जो कवि स्वप्नावस्था द्वारा दिव्य ज्ञान का 
भाविभाव करते हैं । चोथे वे साधारण मनुष्य हैं जो कि 
रावदिन सागद्वेपादि में पढे रहने के कारण रूवृष्त में दी 
विचरते हैं | 

इस प्रकार उपयुक्त मन्त्र में- दो प्रकार की स्वप्नावस्था 
बतायी है, एक भत्र दूसरी अभद्र । भव्॒ स्वप्तावस्था से 
शान की बूद्धि होती हे भौर अनद्र अवस्था से ज्ञान मद्िन 
होता है भौर विनष्ट होता है। 


विश्व ते सब परिज्ञाः पुरस्तादू विज्य स्वप्त 

यो अधिपा इदा ते | यशशिविनों नो यशसेद 

पाधारादू द्विषेमिरप यादि दूरम्‌ | 
( भथर्त, १९।५६।६ ) 

४ है स्वष्त | हम (ते) तेरे ( सवा परिज्ाः ) सब परि- 
णा्मों को ( पुरस्वाद्‌ ) पहकछे ही ( विद्य) जानते हैं। 
भोर द्वे स्वप्न ! ( इृह ते यः अधिपा; ) जो तेरा भधिपति 
है, उसको भी दम (विज्ञ ) जानते हैं | हे भ्रष्ट स्वप्न ! 
(इ६ ) इस संसार में ( नः यशस्विन: ) ह_म यश रिदयों 
की तू ( यज्ञसा पाह्ि ) यश, के द्वारा रक्षा कर। और 
( द्विषेभिः ) जो इमारे झत्रु हैं, उन से तू ( भाराद्‌ दूर 
अप यादहि ) दूर से भी दूर।चछा जा | ?! 

इस मंत्र के पूर्वांध में भस्छे व बुरे दोनों प्रकार के 
स्वृप्नों के सम्बन्धमें कद! गय। है| जोर उत्तराध में अच्छे 
हवप्न का प्रणव किया गया है। मन्न्र के पूर्वाण में 
४ प्रुरत्तातू ” शब्द से यह निर्देश किया गया है कि, 
स्वष्त चाहे भव्र हों या अभन्न हो, उस के अधषिपति 
अ्रधांतु पूर्ववर्ती कारणों भार उन के परिणामों का पहले 
ही मनुष्य को ज्ञान होना चाहिये । प्रत्येक माता, पिता व 
भआात्राये क्षादि का यह कर्तव्य है कि, वे बच्चे को आ्रारग्भ 
से ही ऐसी (रिक्ष देव, जिघसे बच्चे क्रो कर्तब्याऊर्तव्य 


' काझ्ान हो | वह अच्छे व छूरे में विवेक कर सके | यदि 


दिसी न्यूनता के कारण बुरे स््ृप्न श्रविष्ट भी दी जायें, 
तो उसे बह ज्ञान होना चाहिये कि, इस बुरे स्तप्तों कल 
हम 


श्ष्प्‌ 


वैदिक स्वप्नविज्ञान | 


अधिपति कोन हैं ! इस प्रकार बड़ पहऊे तो युरे स्वष्तों में 
फंसेगा ही नहीं और यदि किप्दी कारण बह बुरे स्वपनों में 
फंल ही जाय, तो अधिपति जथात्‌ पूर्चर्ती कारणों को 
अपने में से वर कर के भाषानी से दुष्वप्म्यों से दूर हो 
सकता है। आगे उत्तरा्थ में यद् कहा कि, हमें सदा ऐसे 
स्वप्न छेना चाहिये, जिस से हमारा यश्ञ दो | 

अ. ६|४३॥॥ में स््रप्न की उत्पत्ति, स्वरूप ठथा माता 
पिता के सम्बन्ध में कुछ भोर भी निर्देश मिता है। मस्‍्त्र 
इस प्रकार है- 


यो न ज्ञीवोडसि न मृतो देवानाममृतगर्भोडलि 

स्वप्न | चरुणानी ते माता यमः पिताश्रर्नाप्रासि। 

*है स्वृप्न ! तू न तो जीवित है भोर न ही झूत है। और 
देव भर्धाव्‌ इन्द्रियों क! तू कभी न मरनेवाढा गर्भ है। 
बरुणानी तेरी माता है भर बश्न परा पिता है, मोर तू भरद 
नामवाह है । ' 


उपयुक्त मन्न्न में स्वप्न के स्वरूप तथा इसकी उत्पात्ति 
आदि का वणेन बहुत द्वी गूढ शब्दोंद्वारा किया गया है। 
मन्त्र भें कहा है कि दे स्वप्त | तू न तो जीवित है भर न 
दी खत है | दुनियां में हम देखते हैं कि भतिस्थूल से' 
छेकर सूक्ष्म से सू_्म कीटाणु तक सब चेतन प्राणी जीवन 
घारण करते हैं मोर फिर काढान्वर में मर भी जाते हैं । 
नीवन और रझूस्यु प्रध्येक चेतन के साथ छगी हुई है | भोर 
दूसरे चेतन प्राणी एक बार उत्पन्न होकर सृत्युपर्यन्त निर- 
नर बने रहते हैं। भर वे इष्टिगोंचर भी किये जा सकते 
हैं। परम्तु स्वप्न के सम्बन्ध में एंसा नदीं कहा जा सकता। 
क्योंकि वह चतन प्राणियों की तरह सदा जीवन धारण 
किये हुए नहीं दिखाई देता। भोर न ही दृष्टिगोचर द्ोता 
है, केवछ उसको स्मृति दोती हे कि इस इस प्रकार का 
स्वप्त दिखाई दिया | इतसकछिये मन्त्र में कहा हे हि "न 
औओवोडसि !! बात दे स्वष्ज | तू चेतन प्राणियों दी तरह 
जीवित नहीं है । भोर फिर यद्द भी नहीं कह सकते #ि 
बह मर गया हैं, क्प्रोंदि कुछ काऊ के ब्यवधान के पश्चात्‌ 
वह फिर अपना कार्य करता दीखता है। कई स्वप्त तो 
ऐसे होते हैं ज्ञिन को “खा अनेकों रात्रियों तक चढती 
हैं। पहली रात्रि को स्वप्य जदाँ समाप्त हुआ अगली रात्रि 
को फिर वंदीं से झुक दो जाता है | हुस मकार कई स्वप्न 


वेदिक धर्म । 
अनेकों रात्रियों तक चलते हैं। क्योंकि दिन में वे दिखाई 
नहीं देते दृतलिये उनके सम्बन्ध में यह कटद्ना कि थे मर 
गये यह टीक नहीं । 

इसछिये धेद में कट्दा कि 'हे सवष्व ] तू न तों जीवित 
है भर न झत है ।! तो फिर प्रश्न उठता है कि यदि स्वप्न 
नतों जीवित हो न शत हो तो फिर वह केसा होगा? 
इस पर बेदने कद्दा कि “देधानाममृतगर्भोइसि !! 
अधांत्‌ 'हे स्वप्न | तू देवताओं श्र्धात्‌ इन्द्रियों का भसरूत- 
गर्भ है।! जब तक मन ओर इन्द्रियां विद्यमान हैं, तब तक 
स्वप्न भी अवद्य बाते रहेंगे । इसकछिये स्वप्न सदा इन्द्रि- 
यों के गर्भ में विद्यमान रहते हैं | वे मरते नहीं। और फिर 
स्वप्च मन की लीला होनेके कारण जब तक मन्‌ भ्षमर है, 
तब तक बह भी अमर रह सकते हैं। कई स्वप्न पिछके 
जन्म की घटनाओं से सम्बन्ध रखते हैं। उसका कारण 
यद्ट है कि मन अमर है। पिछछे जन्मों में मन पर पढें 
संहकार रात्रि में स्वप्त के रूप में हमारे सामने था खड़े 
होते हैं । बंदने शिव-संकढप के यूक्तों में मन की मद्दिमा 
दर्शाते हुए कद्दा कि “ज्योतिरन्तरमृत प्रआासु ' (यज्ञ.) 
अभर्थात्‌ यह प्रजाओं के अन्दर ज्योतिर्पष मन अभर है। 
इसलिये बेदने अहूझाररूप में कह्ट दिया कि “ दृवाना- 
मप्रतगर्भापखि” अथात्‌ ' हे स्वष्त ! तू देवताभोंका ऐसा 
गे है, जो कि कभी मरता नहीं। ! 

श्रागे भगछे मम्त्रार्थ में कहा कि “ बृरुणानि ते प्रांता 
यमः पितारखर्नामासि !?! भर्धाव ' हे स्वप्न !' वरुणानी 
तेरी माता है और यम पिता है भोर तेरा भररु नाम है,।! 

घरुगानी किसे कहते हैं, यह हम अम्यत्र दर्शा चुके हैं। 
दुष्ों व पापी मनुष्षों सें वरुण के भय के कारण जो मनो- 
चृत्ति पैदा द्वोत्ती है, उसको वरुणानी नाम से कह्दा गया है। 
यह वरुणानी ममोश्रत्ति दुष्पप्त्यों दी जननी है। वरुण 
पुष्ट व पापी मनुष्यों को पकड़ कर यम के सुधुई करता है। 
वरुणानी से उध्पन्न जो दुष्व्न्य हैं, वे यम अर्थात्‌ स्॒त्यु के 
भय से और भी बृद्धि ओ प्राप्त होते हैं, पछते हैं ओर 
परिषुष्ट होते हैं, हसढिये यम को दुष्द॒प्त्यों का पाकक व 
पोषक द्वोने के कारण उनका पिता कह विया गया है। 
अथवा सृध्यु का भय न भी हो तो भी केदखाने में पड़े 
हुए मनुष्य में जात्मिक व शारीरिक क्षीणताथ ना भावी 


र्‌षई 


[ वष २४, अंक ४ 


हैं। इसलिये मनुष्य क्षीण होकर दुष्वरप्ण्यों का भौर भी 
शिकार बन जाता है। अपराधी मनुष्यों को मृत्यु तथा 
केदलाने कादि का दण्ड देना यम का कार्य है | 'इसछिये 
यप्न दुष्टों में दुश्वप्न्य की वृद्धि, पुष्टि आदि करने के कारण 
दुष्वप्न्यों का पिता क्काता है । 

णब भ्रन्‍्त में स्वप्न के सम्बन्ध में भनत्र में कहा कि 
“अझरदर्नामालि!' अर्थात्‌ दे स््रप्त ! तेरा मररू नाम है। 
अररु किसे कहते हैं, यट्ट शतपथ ब्राह्मण में भत्यन्त स्पष्ट 
कर दिया गया है। शत, १२२१७ में भाता है. कि- 
“अरध्ह वे नामासुरःरक्षसमाद् त॑ देवाः अस्याः 
( पुथिव्या: ) अपाध्नत | ”” अर्थात्‌ अरह नाम अखुर 
राक्षस का है। देवताओंने उसे इस पृथ्वी से मार भगाया। 
अर्थात्‌ भररु असुर राक्षस है, दिंसक है। इसक्षिये यद्द 
स्वप्न करु नाम से भसुर है, राक्षस है, हिंसक है। दिव्य 
भाषों ने हसे शरीर रूपी शथिवी से भार भगाया। 


हुस्वप्न्य विनाश का एक साधन । 
उषा । 


१६ वें काण्ड के ५ वें सूक्त में बुरे स्वष्तों के निवारणके 
किये सरकतम उपाय यह बताया गया है कि हम बुरे 
स्वप्नों के स्थान पर भच्छे स्वप्न केने छगें | हसका परि- 
णाम यह द्वोगा कि हम्त दाने: शने; घुरे स्वप्तों पर विजय 
प्राप्त कर छेंगे। 

परल्तु प्रश्न यह है ड्वि अच्छे स्वप्नों का स्वरूप क्‍या है ? 
भोर वे बुरे सप्नों पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते 
हैं ! इन सब्र बातों पर छठे सूक्त में प्रकाश डाका गया 
हे। “ दुष्चप्य-नाशन ” के साथ उप भी इस सूक्त का 
देवता माना गया है। उषा को इस सूक्त का देवता सानने 
के दो कात्र हो सकते हैं ॥ एक तो यह्ट कि दुष्ध ्यरूपी 
शत्रु पर विजय की प्रभात-बेल। का चित्र खींचा गया प्रतीत 
होता है। क्योंकि विजब का उधःकाक्ष पूर्ण विजय का 
विश्वास दिलकानेवाका होता है | विजय की उषा नीहार कर 
मजुष्य जोर भी उस्साह्वित द्वोकर पूर्ण विजय को प्राप्त कर 
छेता है। 


इसकिये शत्रु पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के ढिग्रे इस 
विजय के उषःकाछ में हमारा क्‍या कर्तेब्य होना चादिये- 


भ्रांचण १८६५ | 


बरद्द प्रथम मन्त्र में सक्षेप में दिखा दिया है, जो कि इस 
प्रकार है- “ अजैष्म ” वर्धात्‌ सब से प्रथम अपने जन्‍्दुर 
विजयी भावना पैदा करना। दूसरे '' अछनाम ” छत्रुपर 
विजय के ढछिये शक्ति सख्य करना । तीक्षरे “"अनागसः”! 
भपनी न्यूनताक्षों को दर करना। दुष्वृप्त्यरूपी क्ात्रु को 
पूणतया विनश्ट करनेके लिये सबसे प्रथम हमें अपने अन्दर 
यह सेकक्पवक वेदा करना चाहिये कि, दमने दुष्वृप्न्यरूपी 
शत्रु पर क्षवइप विज्प प्राप्त करनी है । 

यह संकब्वबछ तभी पयेंदा हों सकता है और स्थिर रह 
सकता हैं, जब कि इम “ असनाम ”! पूर्ण शक्तिसश्यय 
कर हें | शत्रु पर विजय के छिये जो भी साधनसामग्री 
भावदयक है, धद् जुटा छें। तीध्षेरे भरती कमजोरियों पर 
भी रश्षिपात कर ले | ऐसी हम में कोई भी कमजोरी नहीं 
दोनी चाहिये, जिससे हात्रु को भ्रद्वार करने भा भवसर मिल 
जाये । हस प्रकार रणसज्जा करके विजय को उषाका ध्यान 
करते हैं, भर उत्साइभरित हो यह प्राधेना करते हैं कि, है 
उषा ! जिस दुष्व॒प्ण्य से हम डरते हैं, वह दमसे दूर दो 
जाये । हस प्रकार की भावना मनुष्य में उत्साह घ संकल्प 
बक्क को पैदा करनेवाली दोतो है, जिपसे मनुष्य जासानी 
से शत्रु पर विजय भ्राप्त कर लेता है। इस प्रकार उषा को 
विजय की उचपा मानकर इस्त सूक्त की व्याख्या की जा 
घकती है । 

दूसरा भाव उचषा का सामारस्य प्राकृतिक उषा से लिया 
जा सकता है। इमने हथ छूक्तमें मुख्यतया उपासे सामान्थ, 
प्र!कृतिक डपा का ही ग्रह्॑ंण झिया हे। भोर इस उपाकाक 
के द्वारा दुष्वप्त्यों को किस्ते प्रकार दूर किया जा सकता है- 
यह दिखाने का प्रयस्त किया है | 

इससे पहछे कि दम ढपासे सम्बन्ध रखनेवाले दुष्व॒स्प- 
सम्बन्धी मन्त्रों की व्याख्या आपके सामने रकक्‍खें-यह 


देखना भावशयक है कि उघ। किस प्रकार दुष््प्ल्यों को दूर' 


कर सकती है। 

एक तो रक्रिसें द्वोनेवाले दुष्वप्म्य रात्रि के माय; पिछके 
अइर में भाते हैँ इस प्रकार प्रातःकाक ब्राह्म मुद्दूते में 
डठनेवाऊे व्यक्ति इन दुष्वप्त्यों से वच सकते हैं। दूसरे 
इषाकाऊ में मनुष्य हीं भपितु सभी प्राणियों छी प्रकृति 
परत द्वोती है, और उस समय सास्विक प्रकृति भब्य 


१०७ 


घैदिक स्वप्तविश्ञान 
समयों की भ्रपेक्षा ज्याद: प्रचकत होती है। इसलिये दिवा- 
स्वप्नों को दूर काने का भी यह सर्वोत्कृष्ट समय है| पाप 
व दुष्वष्न्यादि दुर्गुण भन्ेरे में ज्यादः प्रबक्त द्ोते हैं । उषा 
डनको हमारे समक्ष प्रकाश में छा देती है'| इसलिये उषा 
भन्‍्तर्निद्वित दुष्वप्न्यादि दुग्गु्णों को प्रकाश सें छाकर उनको 
विनष्ट करने में सर्वक्षेष्ठ साधन है| हसीछिये उषा से दु- 
घरष्न्यादि दु्गुर्णों को दूर करने की श्रार्थना की गईं है । वेद 
में भी उषा के बहुत गुण गाये गये हैं। क्योंकि वेद में 
ज्ञान तथा प्रकाश को बढ़ा महत्त्व दिया गया है | वेद नाम 
ही इस बात का सिद्ध कर रद्दा हे कि वेद शान व प्रराश 
के अतिरिक्त कुछ नहीं । इसलिये बेंद की दृष्टि में जो पदार्थ 
प्रकाशस्तम्म का कार्य करते हैं, वे सत्रॉष्कृष्ट देव हैं। उषा 
भी प्रकाश का सन्देश छकानेवाल में सब से प्रथम भाती 
है, भोर सब को जगाती है। जैसा कि मन्त्रमें भी कहा है 
कि “ ज्योतिर्विश्वस्‍्में भुचनाय कृष्वती'” ऋ- १९२५ 
भर्थात्‌ सम्पूर्ण भुवनों को वह उषा ज्योति दिखाती है। 
ऋ. १९२ में मन्त्र में भी डपा को ज्ञान व प्रकाश के 
कैछाने में बहुत ऊंचा स्थान दिया है, मन्त्र इस प्रकार है- 


विश्वानि देवी भुवनाभिचक्षया प्रतीची चक्षु- 

रुविया विभाति। विश्व॑ं जीव॑ चरल बोध- 

यग्वी घिश्वक््य धाचमविद्न्‍्मनायों; ॥ 

अर्थात्‌ दिव्य प्रकाशयुक्त यह उषा समस्त छोकों को 
प्रकाशित करके पूरे से पश्चिम को जाती हुईं महान सूर्य 
से प्रकाशित टद्वोठी है। भोर समस्त प्राणिमाक्र को चलने- 
फिसने तथा कार्यब्यवह्दार करने के छिये जगाती हुई 
समझत मनवशीऊ भक्त व ज्ञानज्मेष्ठ विद्वानों की स्तुति को 
प्राप्त करती है। 


इस उपयुक्त मन्त्र में उषा को समस्त कोकों को प्रकाश 
दिखानेवाकी तथा उनके कार्येब्यवद्दार के किये उन को 
जगानेवाछी बताया है | भोर साथ में यद्द भी स्पष्ट कर 
दिया है छि, मननशीछ व भक्त पुरुष प्रातःकार परमाध्मा 
की स्तुति करत हैं | उनकी वाणी पवित्र भावना से ओत- 
प्रोत दोती है | इसलिये शान व प्रकाश को से प्रथम 
सर्वेश्र फेकानेवाछी होने के कारण भरचकार व अज्षान में 
प्रबछ होनेवाले दुष्वष्षादि दुगुणोपर सब से प्रधम यद्द 
डषा ही प्रद्मार करती है । 


वैदिक परम । 

दूसरे अभूति जादि से होनेवाछे दुष्वप्त्यों के दूर करने 
में भी यह उपा बहुत सहायक है । क्योंकि यद उपा में 
श्नन्न प्रदान करती है| एक मन्त्र में कद्दा गया है कि- 


उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्य वाज्िनीवति | 

येन तोक थे तनयञ्च धामद्े। (कु, $॥९९१३ ) 

क्षपांत्‌ पुँश्वयव तथा भन्न प्रदान करनेव।ली ई उषा | तू 
हमें संग्रह करनेथोग्य नाता भांति के ऐश्व्थ तथा शत्र 
प्रदान कर, जिप से इम पुन्नों तथा पौश्नों का पान 
कर सके | 

इस मन्त्र में उधा को * बाज़नीवती भ्ांत्‌ भन्मादि 
ऐश्वर प्रदान करनेवाक्ी बताया है। ऊपर के मन्त्रमें हमने 
उद्दा का ज्ञान व प्रकाश को देनेवाका स्वरूप दिखाया था। 
सब यहाँ हस मन्त्र में उपा का अन्ष को देनेवाका रूप 
बताया गया है। प्रादः:काल आती हुईं उपा ज्ञान व प्रकाश 
को ही नहीं देती, अपितु वनस्पति, ओोवषधि तथा अन्य 
प्राणियों को जीवनरस भी प्रदान करती है। हसकिये उषा 
से प्रार्थना की है कि, हे उप तू भन्न प्रद[न करती है, 
ज्ञा ! ओर इन वनसुपति, ओोषधियों में जीवनरस प्रदान 
कर, जिस से कि, हमारे पुत्रपौत्रादि दोभांग्य में न फंसे 
रहें | इस प्रकार ऐश्वर्य तथा नाना भांति के अन्न प्रदान 
करने के कारण अभूति भादिसे होनेवाले दुष्वन्यों के निरा- 
करण में यह उषा सबोप्कृष्ट साधन है | हसालिये उषा से 
प्रार्थना की है कि, वह हमारे दुष्व॒प्स्यों को बूर करें| 

अब हम क्रमशः मन्त्रोंपर विचार करते हैं.- 


दुष्वप्न्यविनाशिनी-उषा । 

(२) पाप-विनाश का सामूहिक प्रयत्न । 

१ छंझरप-बलछ- दुष्वप्य-चिन(श के लिये शक्ति- 

खब्चय का आदेश । 

१६ जे क्राण्ड के ६ दे सूक्त के 4 प्रथम मन्त्र में मजुष्य 
को अपने अन्दर सकल्प-बक पद करने का आदेश दिया 
गया है। मन्त्र इस भरकार है- 

अजैपमाधासनामादाभूमानागसों बयम्‌ | 

(अपदे, १६॥६।॥ ) 
आज दुष्कप्यरूपी झत्रु पर इमने [ क्मिष्म ] 
कर ही है और [ अषमताम ] जो कुछ पत्र 


श्ण्ट 


[ बषे २४, अंक ८ 


था, वह प्राप्त कर छिया है, अथवा शक्तिसन्‍्चय कर छिया 
है। भर [ अद्य ] आज ] वय ] हम [ अनागसः भमूम ]० 
निष्वाप हो गये हैं | 

मन्त्र क! भाव यह हुआ कि मसुष्य प्रातः ज्ाक्षमुहूर्त में 
उठकर अपने अन्दर इस प्रकार संकल्पवक्क पैदा करे । 


क, भजैष्म- दम विजयी दो गये हैं, हमें क्षत्रु पराजित 
नेहीं कर सकदा । इस प्रकार विजय की भावना 
अपने अन्दर भरना | 

लव, जधनाम- जो कुछ प्राप्ष्प थ।, वह इसने प्राप्त कर 
छिय। है | इस प्रकार संकल्प को रृढ काना। 
इस का भाव यह भी हो सकता है कि, ऊपर जो 
सकदप की विजय दिखाई, उस को भसछी विजय 
में परिणत करने के किये शक्तिसश्चय करना | 

गे. भतागसः- निष्पाप होना । प्राप्त बस्तुओं को दियर 
रखने के किये भरावशबक है भथवा विजय की 
खडाई में निष्पाप होना शत्रु के वार को रोकने के 
किये एक ढाल है । 

२, कुष्वफ्य पर प्रथम आक्रमणः- 

द्वितीय मन्त्र में उपाके समक्ष दुष्वप्न्यरूपी श्वत्रुपर 
प्रधम भाक्रमण किया गया है, जो निश्न प्रकार है | 

उषो यस्मादप्यप्न्यादमेष्माप तदुच्छतु । 

कु (भर. १६९९ ) 

( शष, ) है उबा ! ( यह्मात्‌ ) जिस ( दुष्प्रप्त्यात्‌ ) 
मुष्वप््य से ( भमेष्म ) हम डरते हैं ( त्तद्‌ू जप उच्छतु ) 
बह दूर हो जाये । 

अथांत्‌ प्रातःकाल ब्रद्ममुद्ट ते में उठकर मनुष्य दु्वप्न्य 
को इस प्रकार दुस्‍्कारे कि तू दूर दो, तेरा यहा कोई स्थान 
नहों- इत्यादि भत्तंनापू्क वाक्यों से मजुष्प दुष्ब्रप्य 
को दूर करने का प्रयल करें | 

३. दुष्वण्य को शत्रु पर फैंकना।- 

अगले दो मन्त्रों में एक ही बात की भोर निर्वेश्न किया 
गया है । इसक्षिये दोनोंपर हम इकट्ठा विचार करते हैं। 
मन्त्र हस प्रकार है- 

द्विबते तत्पदा बंद्द दापते हत्वरा बह । े 

( अथर्व. १६६३ ) 


आधेण १८६५८ ] 


ये द्विष्प्ो यच्च नो हेष्ठि तहमा एनदू गमयाम!। 

है ( भ. १६६४७ ) 

अधथात्‌ है उषा ! हमसे द्वेष करनेवाले के प्रति भधवा 
हमें कोसनेवाले के प्रति उस दुष्वप््य को ले जा | 

भोर जिस से हम द्वेष करते हैं और जो हम से देष 
करता है, उसके प्रति इस इस दुष्वृप्त्य को के जाते हैं। 

प्रधम मन्त्र में तो सामान्य रूप से यह कहां है कि, 
हे उषा ! शत्र ( द्विंपते, शपते ) के प्रति उस दुष्वष्ल्य 
को के जा। परन्तु प्रइन पैदा होता है कि, वह शत्रु छोन 
है, जिम के प्रति हुष्पप्न्य छे जाना है ! इसके उत्तर में 
अगछे मन्त्र में कहा कि, जिस से दम द्वेष करते हैं, और 
जो हमर से द्वेंप करता है, वह दसारा शत्रु है । 

जो हम से द्वेष करते हैं धोर जिन से हम द्वेष करते 
हैं- ऐसे हमारे शत्रु दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो 
हमारे अपने पाप, दूसरे सनुष्य | परन्तु यहां एक विचार" 
णीय बात यह है कि, पेदिक भादुश की दृष्टि से क्या कोई 
मनुष्य हसारा ऐसा शत्रु हो सकता है, जि के प्रति हम्म 
यह क/सना करें कि, वह दुब्व॒प्त्यों का शिकार बन जाये। 
किप्ती सलुदय में दुष्व॒प्त्य पेदा करना उसे पापी बनाना 
है| कपः वेद ऐसी भाज्ञ देता है? भोर यदि हम सूक्ष्म ता 
से सोच तो * य॑ द्विष्मों यर्य मो द्वेष्टि ! अर्थात्‌ जिससे 
हम द्वेष करते हैं और जी इमसे द्वेष करता है- यह अवस्था 
पाप भादि जुशइयों में ही घट सकती है, व्यक्तियों सें 
नहीं | क्योंकि पाप और! मनुष्य में तो स्त्रभावत्ः शाश्रतिक 
बैर है। कक्पना कौजिये।कि एक मनुष्य है, जिस से दम 
तो द्वेष करते हैं, भोर इतना अधिक द्वेंष करते हैं, कि मानों 
इसारा सब से वढा छात्र वही है; परन्त वह मनुष्य हम से 
द्वेब नहीं करता ) तो एंसी अवस्थामें 'यं छ्विप्मो यच्च नो 
क्वंशि ' यह मन्त्र तो हमें भाशा नहीं देता कि, हम उस 
पर दुष्वप्ल्य फेंके । और फिर संभव है कि, वह सन्त पुरुष 
हो, और वह दसारे पापोंसे द्ेष करता हो, हम यह समझ 
कर कि, वह हम से द्वेष करता है, उस से द्वेष करने छगें 
और फिर अपना दुष्त्रप्त्य उस पर फेंकना चाहें तो क्‍या 
वेद इमें उस सन्त पर दुष्वरप्ल्य फेंकने की आज्ञा देगा? 


सन्त पुरुष सदा किसी मनुष्य की प्राप व हीत प्रवृत्तियों 
से तो ड्रेष करता है, उस के ब्यक्तिव से नहीं। इसाढ़िगे 


श्र 


वैदिक श्वप्तविज्ञात । 


यह मन्त्र पेसी अवस्था में भी एक दूसरे के कपर 
दुष्प्प्ध फेंकने की श्राज्षा नहीं देता। कछ्पनां कीजिग्रे 
दो दुष्ट आदमी हैं, आपस में एक दूसरे के बड़े 
भारी शत्ह हैं आर दोनों ही दुष्प्रम्मषों के शिकार हैं । 


यदि वे एक दूसरे को दुष्व्रप्त्य का शिकार बनाना चाहें, 
तो क्या वेद की ऋचाएँ ऐसे दुष्ट सनुष्षों की सनोंक्रास- 
नाभों को पूर्ण करनेवाली हैं ? कभी नहीं। क्योंकि वेदने तो 
पहले ही मन्त्र में कह्दा कि- ” अभूमानागलों धयम्‌ " 
भधांत्‌ हम निष्पाप हैं । दुष्ट पुरुषों के लिये थे ऋतचाए७ँ 
नहीं हैं, वे तो दोनों ही विनष्ट होने चाद्िियें। ओर फ़िर 
प्रज्ञा में बहुतायत साधारण नागरिकों ढी होती हैं, और 
वे भाये होते हुए भी इतने ऊँचे नहीं दोते कि, किसी से 
उन का द्वेष न हो, यदि वे परस्पर एक दूसरे के प्रति 
यही कामना करने लगे, तो राष्ट्‌ में विक्षोम, जिल्ुव्र व 
क्षशान्ति ही मची रहे । 


यदि हस सन्त्रपर भोर सूक्ष्मता से विचार करें तो हमें 
यह पता चलेगा कि, यहां व्यक्ति और समान का झगदा 
है। जैसा कि मन्त्र के 'यः » अस्मान ये न घयम ! 
एक वचन और बहुवचन इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि 
एक तो समाज है, जो कि प्रथम मन्त्र के आधार पर नि- 
व्यापियों का समाज है। दूसरी तरफ व्यक्ति है, जो कि 
समाज से द्वेष करता है। दुष्वप्न्यों पर विजय चाहनेवाछे 
निष्पापियों के समाज छे द्वप करने क। मतरूव यह है कि, 
बह व्यक्ति स्वयं पापी है, और उन्नति नहीं करना चाहता। 
ऐसे पापी मनुष्य के प्रति दुष्वप्त्य भेजना किसी हद तक 
युक्तिप्तज्ञत हो सकता है। परन्तु जैसा कि भेंने सब सूक्तों 
का. संक्षिप्त भाव दिखाते हुए एक विचार रक्खा है कि समाज 
के विरोधी पापी व्यक्ति में दुष्वप्त्य भेजना उसके सुधार 
का प्रथम सोपान है- तो ऐसी अवस्थामें ब्यक्तिमें दुष्वप्स्य 
भेजना युक्तिसद्वत हों सकता है । वास्तव में मुंझंब रूप 
से हन मन्त्रों में दुष्वप्ल्यादि मानसिक शय्रुओंका ही वर्णन 
है | ये हमेशा! मनुष्य को पतित करते हैं। इसलिये इनके 
बिनाशके छिये मनुष्यकों सदा प्रयरन करते रहना चाहिये । 
मन्त्र में जो यद्द कह्ठा कि हे उषा! क्षत्रु के श्रति वह 
दुष्बप्त्य भेज दें | इसका भाव यह है कि जिन दोषों के 
कारण यह दुष्पप्न्ध हमें आ कगा है, तह हमसे इटकर 


देविक धर्म । 


उनके ही पास जा पहुंचे। यह इस तरह हो सकता है कि, 
प्रादःकाक बाह्ममुहूते में उठकर संकदप बल को दृढ़ बनाना 
ओर दुष्व्रप्त्य को पैदा करनेवाऊी घुराईयों पर प्रहार करना- 
दुष्बप्प्यविनाश के किये यह एक सर्चेभ्रष्ठ प्रयर्न है । 

परन्तु मेंने सब यूक्तों का संक्षिप्त भाव दिखाते हुए एक 
विचार रक््खा है क्ि- पापी तथा समाज की उन्चति के 
विरोधी के दुष्वप्त्य भेजना सूधार की प्रथम सोपान है- 
तब पऐसी भवस्था में ब्यक्ति में दुष्बरपल्य आदि भेजना 
बुक्तिसंगत हो सकता दे। भाश्या है विद्वान लोग अभी 
इसपर विचार करगे । 

उधा और वाकू का सम्मीलन । 

भागे डघा और वाग्‌ दोनों मिछकर दुष्व॒प्न्य का विनाश 
करते हैं- यह निम्न मन्त्रों में दृशाथा गया है। मन्त्र इस 
प्रकार है । 

उषा देवी घाचा पछंविदाना वागूदेव्युषसा 

संविदाना ( अथर्वे, १६।६॥५ ) 

उपस्पतिर्षाचस्पतिना संविदानों बाचस्पति- 
रुषसपतिना संविदान: । ( भर, १६।६।६ ) 
तेउमुष्मे परा वहन्तववराय/न्‌ दुर्णास्‍्नः सदान्वा.। 
(भ, १६।६।७ ) 
कुम्मीकाः दूधीकाः पीयकान्‌ । (भ, १६६८ ) 
ज्ञाप्रदुष्वप्य स्वप्तेंदुप्वप्ल्यमू । (अ. १६१३९ ) 
भ्थोत्‌ दिव्य गुणयुक्त उषा वाग्देवी से मिली हुई शो 
भर वाग्देवी उषा से मिक्ती हुईं दो | उघा का पति सूर्य 
चाचस्पति से मिका हुआ हो और वाचस्पति उपा के पति 
से मिला हुआ हो | वे सब उष), वाकू, उषस्पति और 
वाचस्पति आदि इस मनुष्य में से ऐश्वथ भादि के भसाव 
से होनेकाके कष्टों, बुरे नामवाके अथवा अक्ष भादि शोगों 
थोर सदा चिछ्लानेवाली पीढाओों, कुम्मीकाश्रों, वृषीकाओों 
सथा अन्य हिंसा करनेवाली व्याधियों को दूर करें। अब 
ऋमह्मः हम मन्‍्त्रों के अर्थों को स्पष्ट करते हैं। 

५ वें मन्त्र सें कह्ठा गया है कि, दिव्यगुणयुक्त डा 
बाग्देवी से सिल्ी हुईं दो | हम पहले देख ही चुके हैं 
कि, उषा के अन्दर घढे दिव्य गुण हैं, क्योंकि वह उषा 
प्ब से प्रथम ज्ञान व प्रकाश का सन्देश छाती है| अपने 
साथ ही वनस्पति, जोषधी जीवजन्तु सभी प्रकार के 


१६० 


[ वर्ष २१५, अंक ८ 


प्राणियों के (किये वह जीवनदायिनी प्राणसंचारिणी शक्ति 
को साथ झाती है। भोर साथ ही सब के मनों को पवित्र 
करती चली जाती है । वेद कहता है कि, ऐसी वि्यगुण- 
युक्त उषा से हम तभी पूर्णतया छाभ उठा सकते हैं, तथा 
दुष्वप्स्यादि दुर्युणों को दूर कर सकते हैं जब कि, डेषा के 
साथ वाक्‌ भर्थाद्‌ ज्ञान का सम्बन्ध हो ! 

इस उयाकाछ में वाग्देदी अथात्‌ परस्पर दिग्य वाणी 
बोलें, गन्दे तथा अश्जुद्ध विचारों से परिप्ण कुतचनों को 
न बोछे | उषाकाल में हमें निम्न बातों का ध्यान रखभा 
'चाहिये। 

१. जब उपषाकाल की वेंछा पविश्न विचार तथा दिव्य 
चाणी से युक्त होगी, तो उस का दिन के अवशिष्ट लो वन 
पर अवशय ही प्रभाव पढेगा। हमारे पिचार छुद्ध होंगे, हम 
छल, कपट तथा अप्तत्य व्यवहार भादि करनेसे संकोच करेंगे । 
ऐसी अवस्था में दुष्व॒प्न्यादि दु्गुणों का होना असंभव है । 


२. वूसरे प्रभातवेला को हम यदि वारदवी अर्थात्‌ 
विव्यक्षान के उपाजन में लगाव, ठो ज्ञानोपार्जन अच्छा 
होगा, हमारी स्मृति शक्ति बढेगी, ओर पविन्न विचार होने 
के कारण ज्ञान भी श्रेष्ठ होगा । उस भवस्थामें हम कतेब्या- 
कर्तव्य का निर्णय बहुत द्वी अच्छी तरद से कह्ट सकते हैं। 
ऐसी अवस्था में भी दुष्तप्ल्य भादि दुगुणों को हम सुगम्- 
तया दूर कर सकते हैं । 

३. तीसरे इस उषाकाल में अर्थात्‌ ब्राह्ममुहू्तमें बास्देवी 
अर्थाव्‌ सृष्टि, स्थिति प्रकयकर्ता, सवेनियंता परनह्मके प्रति 
दिव्य घाणी, दिव्य स्तोष्न से उस को स्थुति करें। वह 
अग्निषुञ्ञ तथा तेजःस्वरूप परमास्मा हमें श्रेष्ठ मागेपर छे 
जायेगा ओर इमारे दुष्व॒प्ल्यादि सब प्रकार के दुगुणों को 
सस्मीभूत कर देगा । 


४. झ्ीपनप्रवाद में जो उपधाकाल आता है, उसका 
सम्बन्ध दिव्य वाणी, दिव्य ज्ञान के उपाजेनके साथ होना 
चादिये | भथौव्‌ राष्ट्रमें राजाका यह कतेंब्य है कि; उपाकाऊ 
में वर्तमान जितने भी राष्टके बच्चे हैं, वे सब क्लानोपाजेन 
करें । ओर वह ज्ञान विष्य ज्ञान होना चाहिये। जब बच- 
पन से ही मनुष्य को ओछ मोर पर ले जाया जायेगा तथा 
विब्य शान दिया जायेगा, तो दुष्प्रप््यादि दुर्गुणों का न 
होना स्वाभातिक है | ( करप्रक्ष: )* 


न धघीर मरुत का काव्य । 


ऋषिमद्धिः रघेमि! आयात । 
(ऋ. १८4१) ( १५१ ) 
सुधितां घृताची दविर््यनिर्णिक्‌ 
क्रष्टिः येष स॑ मिम्यक्ष । ( ऋ. ६०३ ) (१७४) 
ऋष्िविधुतः मरुतः॥ (ऋ. ॥१६८।५ ) (१८७ ) 
ये ऋष्विद्युतः नमस्य | ( क. १५२१३ ) (२२९) 
पुधा आ ऋष्टीः असृक्षत । (ऋ, ५५२।६) (१२२) 
घः भंसेषु ऋष्य:, गरस्त्यो: अश्निश्रांजस: विद्ुतः! 
( ऋ. ५७५४।११ ) (२६० ) 
“ये बीर अपने भाकछे छेकर प्रकट होते हैं । हनकी भुजा- 
आॉपर तथा कंघोंपर भाले द्योतमान हो उठे हैं | तेज:पुम्ज 
हथियारों से युक्त होकर ये वीर अपने महर्व को बढाते 
हैं। चमकनेवाले हाधियार लेकर ये वीर रथपरसे भाते हैं । 
इन के हथियार बढ़िया, सुदढ, सुत्तीक्षण, सोने के 
तुल्य उमकनेवाले होते हैं। चमकीले भाक्ों से युक्त 
ये बीर स्थिर श्श्लुकों भी विकम्पित कर देते हैं। कंधोंपर 
भाछे रखे हुए हैं और इनके हाथों में तकवार रद्दती दे ।! 
ऋष्टि का अर्थ है भाला, कुढ्हादी, परशु या तत्सम मुष्टि 
में पकडनेयोग्य हथियार । जब सैनिक भाछे खेकर रूढें 
होते हैं तब कंधों पर अपने भाछों को रख लेते हैं। उस 
समय का वर्णन इन मंत्रों में हे। 


कुठार या परशु । 


ये वाशीमिः अजायन्त । (कऋ. १॥३७।२) (७ ) 

हिरण्यवाशीमिः अर स्तुषे। (ऋ, ८०३२) (७७) 

ते वाशीमन्तः | ( ऋ, १८०५५) (१५० ) 

चः तनूषु अधि वाह्ञीः। ( ऋ १८८३३ ) ( १५३ ) 

ये वाशोषु धन्वसु आ्रायाः। (ऋ. ५५३४) (२२७) 

* वबाशी का अध हे कुल्दाडी या परशु । यह भरुतों का 
एक शस्त्र है। परशुसद्वित ये वीर प्रकट होंते हैं। इन 
कुल्दाडियोँ पर घुनहछी पच्चीकारी की जाती थी। ये 
बीर इमेशा अपने पास कुडार रख छेते हैं | समीप तीदण 
कुठार एवं बढिया धजुष्य रखते हैं । 

इन बणनों से पाठकों को इन के कुठारों की कठपना 
आजायगी | इनके हपियारों में भा, कुठार एवं घनुष्यों 
का भन्‍्तसोद हुआ करता था | साथ ही तकुवार भी रहा 
करती थी ।. 
... मरत्‌ भ० ९ 


ह।|॒ 


५१) 


तलवार, वच्र । 


वज़दस्तें: अभि सतुषे।. (ऋ, ८७३२) (७3) 

विचुद्धस्ता: | ( ऋ, 4७१२५) ( ७०) 

हस्तेष कृति: थ सं दूध । (ऋ, ११६८१२ ( १८५) 

स्वधितिवात्‌ | ( क, ह८<८२ ) ( १७२ ) 

* ये बीर हाथ में तरूवार या वज्ध धारण करनेवाले हैं । 
बिजछी के तुल्य हथियार हन के हाथ में पाया जाता है। 
तेज धारवाली, तुरम्त काद देनेवाढी पलकषार ये वीर 
घारण करते हैं | * 


/ कृति ? का भर्थ है. तीएण घारवालीं तछवार। वज् 
भी एक दृथियार हे जो पद्टिये के भ्राकारवाला होता हुआा 
तेन्न इन्दानेदार बनता है। पर कई स्थानोपर अध्यन्त 
सुतीक्षण तछवार को भी बच्चन कहा है | 


हथियार । 


ऋभुक्षण: ! हुवं बनत। . (ऋ, 4५९ ) (५४ ) 
ऋषभुक्षणः | प्रचेतसः सथ। ( ऋ, ८७)३२) (५७) 
ऋभुक्षण: ! सुदीतिमिः वीछुपविभिः आगत ! 

( कऋ- 4२०२ ) («रे ) 
गमस्त्योः इपुं द्धिरे । ( ऋ, १६४१० ) ( ११७ ) 
दिरण्यचक्रान्‌ अयोदंशन्‌ पश्यन्‌ | 

( रू, १!८८।५ ) ( १५५ ) 
वः क्रिविदंती दिद्युत्‌ रद्ति । 
(%, ११६६६ ) ( १६२ ) 
वः अंसेषु तविषाणि आदिता। 
( ऋ, ११३६॥९ ) (११६९ 
पविषु अधि क्षुराः। ( ऋ. (१६६१० ) ( १६७ 
वः ऋचष्ज़ती शरः। ( ऋ, १॥१०२॥२ ) ( १९६ ) 
चक्रिया अवसे आवचतेतू। (ऋ. २।३४१४) (११२) 
घम्वना अनु यन्ति। (ऋ. ५५३६ ) ( १२९ ) 
विद्युता सं दूधति।_ ( ऋ. ५५४२ ) (२५१ ) 
वः इस्तेषु कशाः । (कर. १३०३ ) (८) 
* ये शस्त्रधारी वीर हैं | बढिया, तीक्ण घारावाले शस्त्र 
लेकर तुम इधर जाओ। तुस हाथ सें बाण घारण करते दो । 
तुम्दारे दयियार सुबर्णविभूषित फोछाद की बनी दुंशतुर्य 
विभागों से भक्ृकृत है। तुम्दारा दुन्दानेदार बिजली क्री 


) 
) 


(१०) 


तरह तेजस्वी शस्त्र शधुके हुकडे कर रहा है । तुम्हारे कषों 
पर हायियार लटक रहे हैं | सुम्दारे इधिय्रार तीक्षण घाराओों 
से युक्त हैं | तुम्हारा दृधियार वेगपूर्वक शम्र॒दक पर जा 
गिरता है | तुम्हारे पहिये जैसे दिखाई देनेवाले आयुध से 
तुम जनता की रक्षा करते हो। घनुर्घारी बन कर तुम यात्रा 
करते हो | तुम्हारा संघ तजस्थी वज़्ों से सुसज होता है। 
सुम्हारे हाथों सें चाबूक है | * 


इन मंश्राँज्ों में मरतों के अनेक हथियारों का निर्देश 
देखने मिछता है । दन्दानेदार वज्ध और पहद्टिये, बाण, शर, 
घनुष्य, तलवार, छोटेमोटे ंबी या छोटी मूठवाले हथि- 
यारों का उल्लेख है । इस से मरुतों के हथियारों एवं उन 
के गणवेश की अच्छी कब्पता की जा सकती है। 


दैवत-संहिता । 


सद़देवता | 


सुहृद मजबूत हथियार । 
यः आयुधा स्थिरा।. ( क्र, १३९२ ) (३२७ ) 
घः रथेषु स्थिरा धन्वांनि आयुधा | 
(ऋ., 4।२०११२) ( ९३ ) 
* सरतों के हथियार बढ़े दी सुदृद हुआ करते और उन 
के रथों पर स्थिर याने न दिलनेवाक्े घनुष्य बहुतले रखे 
जाते थे | ! यहाँपर चक तथा स्थिर दो प्रकार के घत्रुध्य 
हुआ करते ऐसा जान पडता है। ध्वजस्तंभों से बजे 
घनुष्य स्थिर भोर चीरोंने अपने साथ रखे हुए धनुष्य चकछ 
कहे जा सकते हैं। स्थिर घलुष्योपर दूरतक फेंकनेके लिए 
बढ़े बाण एवं घडाके से टूट गिरनेवाक्के गोछ़क भी कगाये 
जाते | चल धनुष्यों से प्रायः सभी परिचित होंगे । पेसा 
जान पडता है कि, केवछ महारथी था भतिमद्ारथी ही 
हिथर धनुष्यों को काम में छा सकते थे । 





मतों का घोड़े ज्ञोता हुआ रथ । 
मुच वर्णन करनेयोग्य है। ये वीर रथों में बैशकर अपना 
बल् प्रकट करते हैं । 


“मरुतों का रथ । 
मरुतां रथें शुभ श्धः अभि प्रगायत । 
(ऋ. १३३०१ ) (६) 
5 भ्रुतों का बल रथों में सुहानेवाछा है |! वष्ट सच- 


पषां रथाः स्थिराः घुस॑स्कताः। 
(क्ष, ह३4।१२) ( २१ ) 


पीर मंदतों का काव्य | 


् 


मद्तेः वृषणश्वेन वृषप्खुना वुषनासिता सथेन 
झागत | ( ऋ. ८२०१० ) (९१ ) 
बन्धुरेष रथेष वः आ तस्थो । 

( क. १६४|९ ) (११६ ) 
विधुन्मन्मिः स्वके। ऋषिमक्धिः अभ्वपर्णः रथेमिः 
आयात | (ऋ. $।८८|१ ) ( १०१ ) 
वः रथेष विश्वानि भद्रा | (ऋ: (१६६।९) (१६६) 
था अक्षः चक्रा सप्या वि वचुते | ,, ५» +# 
मद्धतः रथेष अभ्वान्‌ आ युंजते । 

* (क. २।२७८ ) (१०६ ) 
रधेष तस्थुषः एतान्‌ कथा यय॒ः । 
( ऋ. ७५॥५२।२ ) ( २३५ ) 
एष्माक रथानू अनु दधे । (ऋ', १॥५३५) (२२८) 
शुभ यातां रथा। अनु अवृस्सत | 
( क्र, ५५५५|१-९ ) ( १६५-२७३ ) 


इन वोरों के रथ बड़े ही सुदृद हुआ करते हैं। इनके 
रर्थों के घोड़े घढिष्ट और उनके पहिये मजबूत ढंगके बन।ये 
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होते हैं। इनके रथों में बेठने की जगह कई द्वोती हैं। 
इनके रथों में तेजस्दी तथा बढ़िया दृथियार रखे जाते हैं 
और घोड़े भी जोते जाते हैं । इनके रथों में सब कुछ अच्छा 
ही दोता है। इनके रथों का घुरा एुवं उसके पहिये ढीक 
समय परे घूभते रहते हैं। ऐसे रथों में बेडनेवाले इन वीरों 
के समीप भक्त कोन जा सकता है हम तुफ्हारे रथों के 
पीछे चले भाते हैं । मलाई करने के किए जानेवाके तुम्दारे 
रथों को देखकर जनता उनके पश्चात्‌ चलने हरुगती है। * 


इस वर्णन से मरुवों के रध की कशपना की जा सकती 
है। बेठने के लिए मरुतों के रथों सें कई स्थाव रहते हैं, 
जिन पर रथारोद्दी वीर बैठ जाते हैं। सरुतों के रथ बड़े 
सुदृढ ढंग से तेथार किए जाते हैं. अर्थत्‌ उनका छोटासा 
हिसुखा भी ब्रुटिमय नहीं रहता है चपहे पहिया, घुरा या 
अन्य कोई कीछपुर्जा हो | युद्ध मूमि में भीषण संघर्ष तथा 
भार काट में वे टिक सके इस द्वेतु को ध्यान में रस्रकर वे 
अत्यन्त स्थायी स्वरूप के बनाये जाते हैं। इन रथों में 
घोड़े तथा कभी कभी टरिनियोँ भी जौती जाती भीं। 
देखिए ये बल्लेल- 
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ब 
हज 










0७ 
++«४, 


मस्तों का चऋरदित और हरिणबुक्ध रथ । 


(११) 


हरिणों से खींचे जानेवाले रथ । 
मरुतोंके रथ दरिनियों एवं बारहसींगोंसे खींचे जाते थे 
ऐसा वणेन निम्न मंत्रांशॉसें है। पाठक डनका विचार करें। 


ये पृषतीमिः अज्ञायन्त । ( कऋ. १३०२ | (७) 
रथेष पृषतीः अयुसधचं। (%. $।३०६ ) (४१) 
एवां रथे पृषतीः । ( ऋ, ३८५७७ ) ( ७३ ) 
रथेषु पुषतीः प्र अयुन््यम्‌। (क, 4५२८) (१२७ ) 
रथेषु पृषतीः आ अयुग्ध्यम्‌। 

( क्र. १८५॥9 ) (११६ ) 
पुृषतीभिः पृक्ष॑ याथ।. ( ऋ- २।३४॥३ ) (२०१ ) 
संमिश्छा: पृषती: अयुक्षत। (ऋ, ३॥२६।४) (११४) 
रोहितः प्रष्ठी:ः घदति । ( ऋ- १।३९६ ) ( ४१ ) 
प्रष्टीः रोहितः चद्दति।. ( ऋ, ८७४२८ ) (७३ ) 


५ रथ सें धब्बेवाली दरनियाँ जोती हुईं हैं जोर उनके 
आगे एक बारह सींगा रखा हुआ है । यह एक इस मँति 
हरिणयुक्त मरुतों का रथ है जो पहियों से रहित होता 
है । देखो-- 


सुषोमे शर्यणावति आज्ञीक पर्त्यावति | 
यथुः निचरक्र्यां नरः।.. ( ऋ. 4७२९ ) (७४ ) 


 चक्ररद्वित रथपर से बढ़िया सोम जद्राँपर द्वोता दो, 
ऐसे स्थानपर शर्यणा नदीं के समीप ऋजीक के प्रदेश में 
मस्त जाते हैं । * 


जिस स्थानपर बढ़िया सोम मिरता है वह समुद्र की 
सतहसे १६००० फीट ऊँचाईपर रहता है | यहाँ का सोम 
अध्युष्कृष्ट माना जाता है । चूँकि यहाँ * सु-छोम ! कहां 
है इसछिये ऐसे स्थानों का विचार करने की कोई जावश्य- 
कता नहीं रहती है जहॉँपर घटिया दर्ज का सोम मिछता 
हो | इतने अत्युच्च भूविभाग में ये मरुत्‌ पदियों से रहित 
र्थपर से संचार करते हैं। कोई आश्रय की ब!त नहीं भगर 
वह स्थान बफे से पूर्णतया ढका हो। ऐसे [हिमाकछादित 
भूभागों में चक्रहीन वाइनों को कृष्णसार्मग या हरिनियाँ 
खींचती हैं और आज दिव भी यह इृदय देखा जा सकता 
है । रूख के उत्तर में जहॉपर खूष बर्फ जमी रहती है इस 
तरह की गाड़ियाँ, जिन्हें आंग्ड भाषा में ( 58088 » 


दैवत-सदिता ॥ ; र 


[ मरद्वता । ह 


+ स्क्ेज् ' कहते हैं, आज भी प्रचक्षित हैं जिन्दें करदइ सींगे 
या हरिनियों खींचती हैं । - 

इस से प्रतीत द्वोता है कि, मरुत बर्फीके स्थानों में 
रहते हों । मरुतों के रथों में घोडों तथा घोढ़ियों को भ्री 
जोतते थे | शायद, बर्फ का अभाव जहाँपर हो एसे स्थानों 
में पहुँचनेपर इस ढंग के रथोंका उपयोग क्रिया जाता हो 
भौर दिमाच्छादित, निबिढ ह्िमस्वरों की जहाँ भ्रचुरता दो 
ऐसे प्रदृज्ों में ऊपर बतछाये हुए हरिणोंद्वारा लींचे आने- 
द्रा्क र्थों का उपयोग होता हो । 


अध्वरहित रथ | 


इस के सिचा मरुतों के समीप पसा भी रथ विद्यमान 
था जो बिना धोड़ों के चकवा था, भ्रतः चाबूक की क्षाव- 
इयकता नहीं हुआ करती थी । देखिये, वह मन्त्र यूं है- 


अनेनो वो मदतो यामों अस्त्धनश्वश्विद्‌ यम्र- 

जत्यरथीः । अनवखो अनभीश्‌ रजसतूर्षि 

रोद्सी पथ्या याति साधन ॥ 

(ऋ, ३॥६६।७ ) (२४० ) 

* है वीर मरुतो ! यह तुम्दारा रथ ( जवू-एन: ) बिक्क- 
कुछ निदोंष हे भोर ( अन्‌-भश्व: ) इस में घोडे जोते नहीं 
हैं तिसपर भी वह ( श्रजति ) चछता है, संचार करता 
है तथा उसे (ज-रथीः ) रथ में बेडनेवाका बीर न हो 
तो भी अर्थात्‌ एक साधारण सा मनुष्य भी चक्का लकता 
है। ( अनु-अवसः ) हसे किसी पएष्ट-यक्षक की कावदय- 
कता नहीं रहती दे, | भन्‌ भभीछझुः ) यह छगाम, कशा 
भादि से रद्दित है, ऐसा यह रथ ( रजस्तू: ) बड़े वेग से 
गद उडाता हुआ (रोदसी पथ्या ) आकाश एवं पृथ्वी के 
सध्य विद्यमान भागों से ( साघन्‌ याति ) अपना अभीह 
लिछ करता हुआ चक्ता जाता है | 

बह मरुतों का रथ भ्राधुनिक ' मोटर! के तुख्य कोई 
बाहन हो ऐसा दीख पडता है जो घोड़े, छऊगाम तथा पृष्ठ- 
रक्षक के णभाव में भी घूछ उदाता हुआ वेगपूर्षक जागे 
बढ़ता है | भ्रश्वों के न रहमे ले साथ छगास्त रखने की 
कोई आवश्यकता नहीं है जोर लींचनेवाके न रइनेपर भी 
भीतर रखे हुए यांत्रिक साधनों से धूकिमय नस करता 
हुआ यद्द रथ तेज दौढता है | घूछ बडाते जाने को सत- 


घीर मस्तों का क्राव्य । 


छब यही है कि, उस्त का वेग घड्ा ही प्रचंद है । क्योंकि 
तीब्र चेग के न होनेपर धूलि का उड़ाया जाना संभव 
नहीं है । 

( रजस्वू: ) का दूधरा अर्थ योंमी हो सकता है कि भंत- 
रिक्षमें से त्वरापूवंक जानेषाजा। ऐसा भर्थ कर छेने से, 
( रजसू-तूः रोदसी पथ्या याति ) शुक्षोक एवं भूछोक के 
मध्य अन्तरिक्ष की राइसे यह रथ चढा जाता है, परसा 
अर्थ हो सकता है। एसी दक्षासें हुस रथ को आकाशयान, 
घुक्षरोड्लेन! मानना आवश्यक है| अगर इसे हमर कविकद्पना 
मानें, तो भी-विमानों की सूचना स्पष्टतया विद्यमान हे, 
इसमें तनिक भी सन्देद्द नहीं हे। इस मन्त्र में निर्दिष्ट यह 
रप भक्ते हो विमान हो, या मोटर द्वो, पर स्पष्ट तो यद्दी 
है कि बिना भश्वों की सहायता के यह बडी शीघ्रता से 
गतिम्रान हुआ करता है । 


कई मंश्रों में ' बाज पंछी क्री तरद वीर मरुत आते हैं! 
ऐसा वर्णन किया है | यद्द निर्देश भी मरुतों के आकाश- 
संचार को और भधिक स्पष्ट करता है। 

जब तक के वर्णन से पाठकों को स्पष्ट विदित हुआ दी 
होगा कि मरुतों के समीप चार प्रकार के वाहन थे; [१ | 
भश्वसंचादित रथ, [ १ ] इरिणियों तथा कृष्णसार झृग से 
खींचा हुआ, घनीभूत द्विप्त के स्तरपर से घसीटते जाने- 
बाछा रथ, [ ३] बिना क्षश्ोंके परन्तु बढ़े वेगसे चतुर्दिक 
धूकि डडाते हुए जानेवारे रथ भौर [५] भास्मानमें उ्धते 
जानेवाले वाथुयान ।  * 


शान्न पर किया जानवाला आक्रमण । 
मर्त्‌ झान्रुसेना पर इमले करने में बड़े द्वी प्रवीण थे 
ओर उनकी इस भांति चबाई के बारेमें किया हुआ विविध 
धणैन देखनेयोग्य है । बानगी के तोर पर देख छीजिए- 
धः यामः चित्र: ।( ऋ. ११६६४; १।॥१७२।१ ) 
(१६९१:१९५ ) 
व! चित्र याम चेंकिते | ( ऋ, २३४।१० )( ९२०८ ) 
* तुम्हारा हमछा बडा ही अचरभे में ढालनेवाका होता 
है।' जिससे जनता जाश्चर्य चकित हो दाँतोंतले ऊँगली 
इवापे बडी रहे, ऐसे आक्रमण का घूच्रपात ये चीर सदल्‌ 
करते हैं। उल्ली प्रकार- 


(१३) 


घः उप्रांय याप्तांय मन्‍्यवे भानुषः नि दृधे । 
( ऋ. १।३७०।७ ) (११ ) 
येषां यामेषु पृथिवी भिया रेजते । 
(क्र. १३७०८ ) ( १३) 
थः यामरेषु भूमि: रेज़तें । ( ऋ ८२०५ ) ( ८६) 
घः यामाय गिरिः नि येमे । ( ऋ. ८७५ ) (५० ) 
घः यामाय मालुषा अबी भयनन्‍्त । 
(के, ॥॥२९६ ) (४१ ) 
£ तुम्दारी चढ़ाई के मोकेपर मानव कह्टीं न कहीं किसी 
के सहारे रहने छगते हैं | तुम्दारें हमछे से प्ृथ्वीठक 
कॉपने छगतो है। तुम्हारे भाकमण से पहाडतक चुपचाप 
हो जाते हैं ताकि वे न गिर पढें | तुम जब धावा पुदारते 
हो तब मानव सथभीत हो उठते हैं। ? 
इन वौरों का ऐसा प्रबछ भाक्रमण हुभा करता है । इस 
विद्युदाक्रमण के सम्मुख बढिष्ड धातु भी तूफान में तिनके 
के छमान कहीं के कहीं उड़ जाते हैं. और भ-पदस्थ हो 
जाते हैं । देखिए न- 
दीघ पृर्थ याम्रमिः प्रच्यावयस्ति । 
( ऋ. १३७११) ( १६). 
यत्‌ याम॑ अविध्वं प्वता। नि अद्याल्त । 
( ऋ, <|७।२ ) (४७ ) 
यत्‌ याम॑ अचिध्व॑ इन्दुमिः मन्दध्वे । 
( कु, 4७१४ ) (५९ ) 
: तुम्हारी चढाइयों के फछस्दरूप बड़े तथा सुदृढ शत्रु 
को भी तुम पदभ्रष्ट करते हो और पहाड़ भी विकम्पित 
दो उठते हैं। जब तुम भाक्रमणार्थ बाहर निकक पढतों हो 
तो पहले सोमपान करके दर्षित होते हो और पश्चात्‌ शत्रु 
पर टूट पड़ते हो |? 
इससे विदित होता है. कि एक बार बदि मरतों का 
भाकरमण दो जाए तो शात्रु का संपूर्ण विनाश द्ोना दी 
चाहिए, दुइमन पूरी तरह मटियामेट होगा इतना प्रभाव 
शालली वह होता है | 


मरुत्‌ मानव ही थे । 


पहले मरुत्‌ मत्ये, मानवकोरि के थे, परन्तु उन्हों ने 
क्षपत्ती शूरता से भौति भांति के कर्म कर विल्लकमें, भतः 


( १४ ) 


वे भमरपन को पाने में सफक हो गये । दोलिए--- 
यूय॑ मर्तासः स्यातन; वः स्तोता अमृतः स्यात्‌। 
( ऋ, १।३८।४ ) ( २४ 9) 
रदृस्य मर्या: दिवः जशिरे । ( ऋ, ।६४।२) (१०९) 
* तुझ मस्ये हो छेकिन तुम््ारा स्वोता अमर द्वोता है। 
तुम रुद्द के याने वीरभद्ग के मानव हो, सरणघर्मा हो, पर 
तुम कार्य इस तरद करते कि मानों तुम्दारा जन्म स्वग्ग॑में- 
धचुक्ोक में हुआ दो । ! उसी प्रकार-- 
मरुतः सगणाः मानुषासः। 
(जथर्व, ७७७६ ) (४8७ ) 
मरुतः विश्वक्ृष्यः। (ऋ. ३२६७५ ) ( श१५ 
सभी गणों के साथ समवेत ये मरुत्‌ मानव ही हैं भोर 
सभी कृषिकर्म करनेवाफ़े काइतकार हैं। ये ग्रहस्थाभमी 
भी हैं | देखिए-- 

आहमेघास आगत प्ररुतः। (ऋ. ०५९१०) (३९२) 

“ये मरुत्‌ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करनेबाके दें, वे हमारी 
भोर भा जायें |! निस्‍्सन्देद, ये विवाहित हैं भतएव इन्दे 
परनीयुक्त क॒द्दा गया है । 

युवानः निमिश्लां पञ्जां युवतों शुभ अस्थापयन्त 

( ऋ १॥१६७।६ ) ( १७७ ) 

स्थिर चितू चुषमनाः अहंयुः खुभागाः अनीः 

चहते। (ऋ. 4१६७|७ ) ( १७८ ) 

तुम युदक यीर नित्य सहवास में रहनेवाली, पतनीपद 
पर जाहूढ युवती को श्ुभयज्ञकम में साथ के चछते हों 
जोर इसे भष्छे कम में कगाते दो | तुम्हारी पत्नी जध्छी 
भाग्यशालिनी है भोर वह अच्छी सन्‍्तान से युक्त है । 


इससे स्पष्ट है कि ये विवाद्वित हैं । 
मरुतों की विद्याविलासिता | 


: थीर मस्त ज्ञानी और कवि थे परेसा वणेन उपरब्ध 
होता है । देखिएपु- 
ज्ञानी | 


प्रचेतल: मर्तः नः आ गन्त । 
( ऋ, $॥३९९ ) (४8 ) 


प्रचेतलः नानद्‌ति ।. (का. $६४१८ ) ( ११५ ) 


देवत-संदिता । 


| मर्रेबता ! 


ते ऋष्वांसः दिव। जछिरे। (ऋ, १६४३) (१०९) 

* वीर मरुतो ! तुम विद्ध/न्‌ हो, तुम हमारे निकट चकछ्के 
भाओ, तुम उच्चकोटि के ज्ञानी हो। ! विद्ठान्‌ होने के 
कारण थे मरुत्‌ वृरदर्शी भी हैं । 


दूरदर्शी । 
दूरे रशः परिस्तुभः। ( ऋ. १६६११) ( १३६८ ) 
“थे वीर दूरद्षिता से संपन्न होने के कारण पूर्णतया 
सराहनीय हैं ]? विद्वता तथा दूरदशिता से भर्ूकृत होने 
के कारण ये भब्छी प्रभावशाक्षी वक्‍तृता देने की क्षमता 
रखनेवाले हैं । ' 
धुवॉधार वक्‍्तृता देनेवाले । 
सुज़िह्ा: आलभिः स्वरितारः । 
( ऋ. 9॥६६६ ११ ) ( १६८ ) 
* उन वीर मरुतों की वाणी बड़ी भच्छी है भतः डनके 
सुंहसे मधुर एव घुरंघर वक्‍तृता घाराप्रवाहरूप से विक्रकृृती 
है। इन मदतों में कविरवशक्ति पाई जाती है। 


कवि । 


ये ऋष्टिविध्ुतः कवयः सन्ति देचल:ः । 
( ऋ. ५७५२।१३ ) (११९ ) 
नरो मरुतः सत्यश्रुतः कवयो युवानः । 
( ऋ, ७५।५७।८ ) ( १९१ ) 
मरुत: कवयो युधानः । ( क्र. ५५५८३ ) (२९४ ) 
( ऋ. ५५५८)८ 9 ( २१९९ ) 
स्वतवलः कृचयः . . .मरुतः। (ऋ, ७५॥११) (३९३) 
कथवयो य इत्थथ । ( अथर्े, ४२७३ ) ( 88२ ) 
ऋतछ्ा: (२०१) बेघसः (१५५) विचेतसः (१६२) 
* थे मरुत्‌ ज्ञानी, कवि एवं अपनी सध्यनिष्ठाके किये 
विश्यात हैं । ये युवक तथा बक्िष्ड हें | बुद्धिमत्ता भी इन 
में कृशकूटकर भरी द्वोतों है, उदाहरणाध- 


बुद्धिमानी । 
यूय खुचेतुना लुमति पिपतेत । 
(क्र. ११६६६ ) ( १६३ ) 
विय॑ विय देवयाः दृधिष्ये। 
( के. १३६८१ ) (१८३) 


बोर मरते का काव्य 


यः सुम्तिः ओ सु जिगातु । 
( ऋ. २३४१५ ) ( २१३ ) 
सूरयः में प्रधोचन्त ! ( ऋ ७५२१६ ) ( २३२ ) 
* ये अपनी भष्छी बुद्धिमत्ता के कारण जनता में सु- 
बुद्गधिका प्रचार एवं वृद्धि करते हैं, इन में हरएक सें दिव्य- 
भाषधुक्त वृद्धि निवास करती है । ये क्षछछे विद्वान, उच्च- 
कोंटिके वक्ता और सुबुद्धि देनेवाले भी हैं | ! बुद्धिमानीफे 
साथ इन में साइप्लिकता भी पयांघ्त मात्रासें विद्यमान है । 


साहसीएन । 
धघुष्णुया पान्ति ! (ऋक, ५५२२) ( ११८ ) 
« थे अपने घेयेथुक्त पर्षणसामर्थ्य से सब का संरक्षण 
करते हैँ । ! ये बढ़े सामथ्यवान्‌ हैं- 
सामथर्यवत्ता | 
दाकिनः में शर्ता दुदुः । (ऋ, ५७५२॥१७ ) (२३३) 
< इन सामथ्येदाली वीरोंने मुसे खो गायों का दान 


दिया ।! इस प्रकार इन की शक्तिमत्त का वेन है] थे 
बढ़े उत्साही वीर हैं । 


उत्साह तथां उमंग से लबालब भरे । 


छमस्यवः ! मापस्थात । ( ज्ञ. 4२०१) (८९ ) 
सम्स्यवः मदतः !गावः मिथः रिद्दते । 
; ( ऋ, 4२०२१ )( १०२ ) 
सप्रन्यवः ! पृक्ष या | (ऋ, २३४३ ) ( १०१) 
समन्‍ययः ! मरुतः नः सवनानि आग्रन्तन । 
( क्र, २३४।६ ) ( २०४ ) 
६ ( छ-मन्यवः ) हे उत्साही वीरो ! तुम इस से दूर न 
रहो । तुम्दारी गौएँ प्यास्से एक वूसरेको चाट रही हैं। 
तुत्र श्रन्न का संअह करने जाभोी। ' ख-मन्‍्यधघः का 
मतछब है उरसाही, क्रोधपू्ण, जोशीछा याने जो बूसरों के 
किपएु अपमान को बरदाइत नहीं कर सकते ऐसे वीर । इन 
वीरोंम्रें उप्रता भरी पदी है | 


उग्र वीर। 
इप्तासः तनूष नकिः येतिरे। 
( ऋ. 4२०१३ ) ( ९३ ) 


(१५) 


डाष्राः मरुत: | त॑ रक्षत । 
( कर. ।।६६॥८ ) ( १६० ) 
* ये उग्रस्वरूपवाके बीर अपने शरीरों की कुछ भी 
पर्वाह नहीं करते । दे उप्र प्रकृति के वीरो ! तुम उस की 
रक्षा करो । ये वीर बड़े उद्योगी भी हैं। 


उद्यम में निरत । 


शिमीषता शुष्ए विज्ष दि। (ऋ, 4२०३) ( ८४ ) 
* इन उद्योग में छगे वीरों का बल हमें विदित है।* 
परिश्रमी जीवन बिताने के कारण इन का बक यवा- 
बढ़ा होता है | निरछस उद्यम करने से जो बल बढ़ता 
है बह मरतों में पाया जाता है। ये बडे कुशछ भी हैं। 


कुशल वीर । 


ये वेधसः नमस्य । ( ऋर, ५५२१४ ) (१५९, ) 
बेंघसः ! यः शर्घः अश्नाजि ( क. ५५४६ ) (१५५) 
खुमायाः मद्तः नः आ यांतु । 
' (ऋ, १॥१६७१२ ) ( १७३ ) 
मायिनः तबिषीः अयुस्ष्यम्‌ । 
( ऋ. १६४|७ ) ( ११४ ) 
« ये दीर ज्ञानी हैं, हसलिये इन्हें प्रणाम करो | हे 
ज्ञायो वीरो ! तुम्द्ारा संघ बहुत सुद्ाता है। ये भडछे 
कुशल मरुत्‌ हमारी ओर आज़ार्थ। ये कारीगर अपनी 
शाक्तियों से युक्त हैं।! इस प्रकार डनकी कुशक्षताका वर्णन 
किया हुआ है। ये बडे कथाप्रिय भी हैं भथाव्‌ कट्दातियाँ 
सुनना इन्हें बहुत भाता है । 


कथाशिय । 


[है | कप्रियः | वः सखित्वे कः ओहते । 
(ऋ, ८५)३१ ) ( ७३ ) 
$ हे प्यार से कहानी सुननेवाले वीरो| कौनसा मित्र 
भक्ा तुम्दें प्रिय है।” कथाप्रिय पद का भाशय है भाँति 
भाँति की वीरों की कथाएं या वीरगाथाएं सुन केना जिन्हें 
अच्छा छरगता द्ो। इस कयाप्रियता में ही इन की झूरता 
का भादिस्तोत रख हुआ है | वीमारों के उपचार करने में 
भी ये प्रवीण हैं । 


(१३) 


रोभियों की सेवा करने में प्रवीणता । 


मादतस्य भेषञस्य आ बहत | 
पा (क्र. ८२०२३ ) ( १४०४) 
» यत्‌ सिन्धौी भेष॒जं, यत्‌ असिक्‍स्यां, यत्‌ समुद्रेणु 
यरपथतंषु विश्व पश्यन्तों विभूथा तनुष्वा।न 
आतुरस्य रपः क्षमा पिन्हुत पुनः इष्कत | 
(ऋ. 4२०२६ ) (१०७ ) 
/ & एकतमें ओ ओषधिगुण है उसे यहाँ छे आाभो। सिन्धु, 
समुब्र, पर्वत, असिकनी नामक स्थक्तों में जो कुछ दवाई 
मिकक जाए उसे तुम देख को तथा प्राप्त करों । वह समूचा 
निशख कर अपने समीप संग्रह कर रखो ) दममें जो बीमार 
पढ़ी हो उस के देह में जो त्रुटि हो उसे इन ओौषधों से 
दूर करो भोौर कुछ हूटआफूटा हों तों उसकी मरम्मत कर दो। 


| खिलाड़ी । 
इस पीरों में खिक्ाद्रीपन को कुछ भी स्थूनता नहीं हैं| 
हस संबंध में कुछ प्रमाण देखिपु--- 


* फ्रीढ मारुत श्थ अभि प्रगापतत । 

( क्र. ६३३०१ ) (६ ) 
यत्‌ दा क्रीछ॑ प्र शंस । ( क. १३०५ ) ( १० ) 
ते फ्रीलययः स्थय मदहित्व॑ पतयन्त । 

( ऋ. $]4८७४३ ) ( १४७ ) 

क्रौव्य विवर्थेष उपक्रीक्तन्ति | 
े ( ऋ. ११६६२ ) (१५९ ) 
। क्रीड़ा में ब्यक्त होनेवाक! सरुतों का सामथ्ये सचमुच 
घणेनीय हैं | वे फ्रीडासक्त मनोबृत्तिवाके हैं हससे उनको 
महनीयता प्रकर होती है । युद्ध में भी ये इस तरह जूझते 
है कि मानों थे खेल दी रहे हों। वीर हमेशा खिलाडी 
बने रहते हैं । इनके खिछाडीपनमें भी घीरता एवं झोगका 

ही भाषिर्भाव हुआ करता है |! 


जत्यप्रियता । 
नतवः मरुतः ! मर्तः वः आ्रातृत्व॑ जा अयति। 


(कऋ, 4२०२२ ) (१०२) 


6 प्ररुत्‌ नृत्य में बढ़े कुश्क हैं | मावव तक इनसे इसी 
कारण मित्रता अस्थापित करना चाहते हैं।' 


साधास्‍्म- 


[ स्लेक्‍ 


मनुदुप भी ऐसे उच्च कोटि के वीरों के संपर्क में सिरे 
डमकी नृत्यचातुरी के कारण आना चाहता है। इससे जात 
होता है कि इनकी कुझाछता में भाकषंणशक्ति कितनी 
बढ़ी होगी | 


, गानेबजाने में प्रावीण्य । 


ऐसा दीख पड़ता है कि ये वीर बाजा बजाने में भी + 
कुझ्नछ थे, देखिए- " 
हिरण्यये रथे कोशे वाणः अज्यते । 
( ऋ. ८२०१८ ) ( ८९ ) 
वाणं घधमस्तः रण्याति चक्रिरे । 
( ऋ, $|८५-१० ) ( १३२ ) 
* सोने से मे हुए रथ में बैठकर ये वाण नामक वाजा 
बजाने छगते हैं ओर चेतोहारी गायन का प्रारंभ करते हैं | 
इस भाँति वीर मरुत्‌ गायनवादन-पदृता के कारण बड़ाही 
खुशहाल जीवन तिताते हैं ओर दुःख या उदासीनता इनके 
पास फटकने नहीं पाती | 
ऊपर वीर मरुतोंमें विद्यमान सद्गुणोंका दिग्दृर्शन किया 
जा चुका है। आशज्षा है कि पाठकबृन्द के सम्मुख मरुतोंका 
ब्यक्तिसत्द स्पष्टतया ब्यक्त हुआ होगा। पाठकों से प्रार्थना 
है कि वे स्वर्य भी इस संबंध में भधिक सोच छें । 


पबल शत्रु को जडम्ल से उखाड़ फेंक 
देनेवाले वीर । 
ये वीर मरुत्‌ इतने प्रभावशाकी हैं कि स्थिरीभूत शत्रु 
को भी अपनी जगह परसे समूछ उखाड़ देते हैं। देखिप्‌« 
(है ) नरः | यत्‌ स्थिरं पराहत | 
(ऋ, १।३९३ ) ( रे८ ) 
गुरु वतेयथा । ( क्र. १३९३ ) (३२८) 
हिथिरा चित्‌ नमयिष्णवः | ( ऋ. ८९० ), (८१) 
यत्‌ एलथ, दविपानि वि पापतन्‌। 
( क्र. ८१०४ ) (८५) 
अच्यता चित ओजसा प्रच्यवयन्तः | 
( क. १८५४ ) (१५६) 
एवां अम्मेषु भूमिः रेजते | ( कु. १८०३ ) (१४७) 
_ है नेता वीरो | तुम स्थिर दुइमन को भी दूर हसते 
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भू. डा०्व्य० 
१ ऋग्वंद-संदिता ७५) १) 
२ यजवेंद-संद्विता ५) 0) 
३ सामचेंद्‌ , ३)  ॥॥) 
* ७ अथवंचेद्‌ ५) . ॥॥) 
५ काण्व-संदििता। छ).. ४४) 
महा भारत ध्रादिपयें ६) १) 
#... सभाषवव २॥) ॥) 
संस्कृतपाठमाला । ६॥) . ॥5) 
बे. यशलस्था माग १ १) ) 
अथर्वधेदका सुबोध भाष्व । 
१द्वितीय काप्ड ,, २) ॥) 
३२ तृतीय काप्ड ,, २) ४) 
३ चतुर्थ काण्ड. ५; २) ॥) 
४ पंचम काण्ड  ,, २) ॥) 
५ षष्ठ काण्ड ,; २) ॥) 
६ सप्तम काण्ड  ,, २) ॥) 
७भ्रष्टए काण्ड . ,, २) ४) 
८नवम काण्ड ,, २) ॥) 
९ एकादश कांड ,, २) ॥) 
१० श्रयोदष्य काण्ड ,, १) #) 
११ चतुदंश काण्डे ,, १) ॥) 
१२ १५ से १८ कक ४ काण्ड २॥) ॥) 
छूत और ह १॥) . ॥) 
मगवद्गीता (पृदफाययोधनी) ९) १॥) 
मद्ाभारतसमासीचना। (१-२) १) .'॥) 
वेदस्थयश्िक्षक (भा: १-२) ३)  ॥) 
योगसाधनमाला ! 
है संध्योपासना । १॥) ै॥-) 
२ प्राणविद्या । ॥) 
हे योगक आसन | (सचिज) २) &) 
४ ब्रद्माचयें | | १) | 
५ योगसाधनकी तैयारी । | ।॥॥) - ।-) 
यज्ञ. अ. २६ घांतिका उपाय [5>) . ») 
शतपथषोधांमृत ' ) -») 
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देवदापरियय-प्र थमारा 
$ हद्देवतापरिचय 8) 


२ ऋग्वेदर्म रद्रदेववा हज) 
इ देवताविचार &) 
४ अग्निविद्या १॥) 
बालकथघम शिक्षा 
१ प्रथम भाय 
२ द्वितीय माग ब्ड) 
३ वेदिक पाठमाला प्रथम पुस्तक «) 
आगमनिबंधमारा 
' १ वेदिक राज्यपद्धति ।-) 
२ मानवों आयुष्य ) 
हे वैदिक सभ्यता ॥) 


४ वेदिक स्वराज्यको महिमा ॥) 
५ वैविक सर्पविदया ॥) 
६ छिवसंकल्पका विजय 
७ वेदमें चर्खा ॥) 
< वैदिक षर्मकी विशेषता 
९ तकंसे वेदका ध्य॑ ॥) 
१० वेंदर्मे रोगजंतुश्ास्त्र 
११ वेदमें छोहेके कारखाने ।-) 


१२ बेदमें कृषिदिद्या छ्) 
१३ ब्रह्मचर्यका विध्न क् 

१४ इंद्रशक्तिका विकास ॥) 
१५ वेदेक्त प्रजननशास्त्र.. #) 


ढपनिषदू-माल।। ५ ईशोपविषद्‌ १) 

२ केन उपनिषव्‌ १।) 

है वेदपरिचय | भाग १-२ २४) 

२ गींता-छेखमाछा १ से ७भाव ५॥) 

३ मीता-समीक्षा सो 

» वेदोपदेंश | १) 
७ धगवद्गीता ( प्रथम घाव ) 

( पायानन्दी आाष्य) १) 

६ यज्ञोपवीत-संस्कार-रहस्य शी) 


-) है 


३9939993%9399%%993999399939939399 
स्वाध्याय-मण्डल, ऑंध ( जि० सातारा ) की हिंदी एस्तकें । 
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संपूर्ण महाभारत । 


अब संपूण ३८ पर्व महाभारत छाप चुद है । इत सजिल्द संपूर्ण मद्यभारतका मूल्य ६७) रु, रखा गया 


- है। तथादि यदि आप पेशगी म आ० हारा संपु" मूल्य भेजेंगे, तो गद ११०५० पृष्ठोंका दंपूर्म, खजित्द, 


सचित्र प्रन्थ आपको रेलपासेल द्वारा मेजेगे, किससे आपढ़ो सब पुस्तक झुशक्षत पहुचग। आर भेजते 
सत्ञय अपने रेल्स्टेशनका नाम अवश्य लिय। आहाभारतका नमूरा पृष्ठ घार सूचो संगाईयें। 


श्रीमद्भभव़ीता 
इस * परुषाथवोधिनी ! भाषा-टीदाममे यह बात दक्षायी गयी हैं कि बेद, उपनिबद्‌ आदि प्राचीन 
प्रन्धोकेद्दी सिद्धान्त गौतामें नये ढंगते किप्र प्रशार करें है | अत: इस प्रादीन परं५वक्ों बदाडा इस 
“ परुषाथ-बोधिनी ? दौका का मुह्य झहेंश है, अथवा शव इसओ विशेव- है 


गीता के १८ अध्याय तीन विभागों में विशाजित किये ६ और उतदो एकदो जिद ढाई है। 
मू० ९) २० डाक व्यय (॥ ) म० आए० से ५) रू० भेजनवादोको डाकव्यय ग्यफ दोगा। 


हीवा-समन 
भगवरद्ाता-सरून्तय । 
यह पस्तक श्रीमद्धगवद्गीता का अध्ययन दजेदादाप झिये अत्यत आवश्यक्न है।  बैत्षिक धर्म! के 


आकार के १३५ पृष्ठ, चिकना कामज टू ० १) एजिहद का श० ३॥ ) रु०, छा० व्य८ |) 


8 
भगवडढद. सछाकाव टूचा । 


का हर] 


इसमें श्रीमद्‌ गौताके छोकाबोंडी बदतर इस डायाक्षरणुची ई कौर उसी कमते अस्त्याक्षरसची 


भी है | मृल््य केवल |), डा० व्य० ८ 
आसन। 


ही हर ञ_ऐ | हा >मह। 
योग की आरोग्यव्थक व्यायाम-पद्धति 

अनेक वर्षोके अनुभवसे यह जात निद्धिठ पर डुकी है कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आसेग्यवर्धक 
व्यायामद्दी अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय दे | अशक्त मनुष्यभो इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते 
हैं। इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकर्म है। मूल्य केवठ २) दो रु० और डा० व्य० ॥&) 





अत आना दे । म० आ० से २८) रु० भेज दें । 


आसनोंकां विश्रपट- २०१०८३२७१ इंच सू० &-) रु,, डा. व्य, “) 
मंत्री-स्वाध्याप-मण्डल, ऑंध्र ( जि०साताश) 


मुदछ और अकाझकुरू ब* श्री७ द्ातबक्रेकर, भारत-मुदणारूप, जीन 
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